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नख निवेदन 


मविष्य ज्ञान के लिए फलित ज्यौतिष की भ्रनैक विष सरण्या में स्वरः 
विज्ञान, ज्योतिष-शास्त्र की एक सव॑मान्य प्राचीन पद्धति है, जिसमे मनुष्य के 
नाम के श्रनुसार भविष्यका ज्ञान किया जाता ह । लेकिन भ्राज यह प्रायः 
सुश्च ही है । 

९ ज्योतिदशास््र की इख शाखा का उल्लेख सारतीय धरममरन्थों मे भी पर्याप 
वरतौरे से मिलता है । “शक्ति “शल्य “८” भौर “विष्णु प्रभृति 
प्राचीन यामल ग्रन्थों मे भी इस विज्ञान पर विस्तृत विचार-विमक्चं हुमा है । 

वाल्मीकि रामायण श्रीमद्भागवत मे भौ भिन्न-भिन्त स्थानों पर ज्योतिष 
शास्र के श्रंगों उपांगों का विद परिचय प्रौर विश्लेषण श्र मे ( वणित ) 
चित्रित नाम श्रादि के चरित्र के माध्यमसे हुभरा है । ईस १९९ ूर्॑वत्ती ्रन्ो म 
इस शास्र कौ परम्परा कां निर्वाह सुन्दर ठंग से मिलता है। ( देवं परि 

शिष्ट ६ ) 4 

कालान्तर मेँ गोरख-पन्थियों श्नौर नाय.पन्धियों क यौगिक साधनां 
सम्बरिघत योग॒ शास्त्र के गरन्यों ( शिवस्वरोदय-हठ्योग ) ने इख स्व ` 
पाने विकास मँ काफी योगदान क्रिया 1" ॥ (11010, 
१ ““हव्योग प्रदीपः” ग्रन्थ में ( सहजानन्द सन्तान चिन्तामणि स्वात्माराम 

योगोद्धःविरनित जिसमे ज्योलना टीका है ) “राज योग रा (7 
9४ --“ आदिनाथ दिव ते गिरिजा को हट योग॒ विद्या बताई ह । 
अवात्‌ पराण मरोर श्रपान की ( सूरय +- चन्द्र ) एकता, प्राणावान्‌ या हठ योग 
, हठ योग का यही तास्पयं है । इसी भार को “सिद्धसिदान्त'' पदति में 
क नाष ' ने “हकारः कीत्तितः सूरयः ठका रस्तु चन्द्रमा इत्यादि से स= 

है। | # 
मत्येक मानव के २४ घण्टा = ६०. घटी = ३६०० पल > ९ (९. शण 
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म्ब प्रदन यह उठता है कि जिसने इस संघार को छोड़ दिया, जिसे कोई 
हच्छा नही, जो निर्लोभी है उसे श्रपने भविष्य चिन्ता की क्या इच्छा ? हसके 
उत्तर में यही कहा जा सकता है कि मनुष्य जीवित रहते इच्छा विहीन नहीं 
हो सकता, किसी न किसी तरह की भ्राकाडक्षा उसे भ्रवदय रहती है । चाहे 
वह्‌ निज स्वाथंकीहो भ्रयवा परमाथ को श्रतः-जहां साधारण गृहस्थो मे 
त्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा श्रादि व्यक्तिगत स्वाथं सम्बन्धी भ्राकारक्षाए 
होती है वहीं परोपकार भावना मे जीवन समपंण करम वाले परम हंस 
योगियों या सिद्धो को परोपकार रूप स्वाथंसिद्धि की श्राकाङक्षा “सवैः स्वाथं 
समीहते” प्रवल रहती है । यही कारण हं कि प्राचीन धमं ग्रन्थो के श्रतिरिक्त 
हठ-योगियों रौर सिद्ध साधकों ने भी ज्यौत्िष एवं स्वर-विज्ञान का 
साहाय लिया । 

म्रादि काल से ज्योतिषी का समाज मे श्रादर रहा हे। इष प्रकार भविष्य 
ज्ञान को श्रपने गभं में समेटे हए यह्‌ प्राचीन शाख, युग युगो से समाज के 
प्रत्येक वगं श्रौर आआ्चमोंकी सेवा करताभ्रारहारहे। यहीकारणदे कि इष 
शाख का ज्ञाता भारतीय समाज श्रौ र संस्कृति मे पूजनीय ्रौर महनीय स्वीकार 
किया गया है । क्योकि देवज्ञ संज्ञाधारी, समाज का यह प्राणी, ग्रहचार का 
सम्यक्‌ ज्ञाता होते हुए तपोमय जीवन व्यतीत करता हे भौर यही कारण है 
कि मुमृश्चु भी इससे श्रपने भविष्य ज्ञान काल की जिज्ञासा रखते हैँ । 


भसु = पल ) = २१६०० प्राणों से एकं श्रहोरात्र मेँ इवास का भ्रादान प्रदान 
होता रहता है । श्वास की भ्रादान प्रदान क्रियाहंसः यासोऽहं यह्‌ जीव 
की स्वाभाविकता है। इसी कोशि+व, या, ता+ल भ्रादि शब्द संकेतो से 
व्यक्त किया गया है ( शिव स्वरोदय ) 
संगीत गास्रके गभंर्मे मी +४ 

“त॒ कारः शंकरः प्रोक्त) लकार, पावती स्मृतः"" 

रिवशङ्कर संयोगात्ताल हत्यमिघीयते”' यही योग विद्या निहित है । 


ता 


| ५३ | 


“"एकासनस्था जलवायुभक्षा मुमृक्षवस्त्यक्तपरिग्रहारच 
पृच्छन्ति तेऽप्यम्बरचारिचारं देवज्ञमन्ये किमुताथं चित्ताः'' । 
स्वभावतः मानव सरलताकी ओ्रोर उन्मुख होता हं। इसलिए उसका 
दस्य भरर मस्तिष्क दोनों ही शुष्कता श्रौर दुरूहता से दुर रहने की कोशिय 
करता हे। तथापि कभी-कभी भ्रपनी ्रनभिन्ञता या भ्रन्धविरवास के कारण 
तथा कथित दुरूहता के प्रति शद्धा या प्रहंखा का भाव श्नवश्य रखता है । 
इर्भाग्यवडा कृ एेसी ही प्रवृति इधर कुद समय से ज्योतिष शाख के साय 
भी हो गई है । 
आधुनिक काल के तथा कथित ज्योतिर्या्ञाचायं विद्वानों की छपा से 
भन-जन मे व्याप्त यह्‌ शाख केवल वद्धा का पात्र रह्‌ गया हे । फलतः सवं 
षाघारण मे इस शाख का ज्ञान लुप्त प्रायहो रहाहे। भारतीय घमं एवं 
सस्कृति की इस श्रमूल्य निषि कौ स्वभाव सिद्ध सरलता उपयोगिता भौर 
9 के प्रति जन साधारण का ध्यान श्राङृ्ट करने कै उद्‌श्य से इन 
१नितयों के लेखक ते इस लघुग्रन्य कौ रचना का संकल्प किया । 
पस्तुत लेखक ने इस ग्रन्थ मे ज्योतिष के सरलतम विधि सररियो को 
रष्िपय भें रखते हए उसके विभिन रंगों के उपाङ्गं के विद्लेषणं का वलः 
किया है । सवते ` बड़ी विशेषता यह्‌ हे कि प्रस्तुत ग्रन्थ में व्यक्ति कै जीवन 
भरागामी श्ष्यायों को खोलने का प्रयत्न किया । मूल भ्राधार उका लाक 
लत नाम बताया गया है, न किं तथा कथित विद्वान्‌ ्राचार्यो कौ दुह्‌ 
भरम जाल से भरी प्रणालियां । 
किसी व्यवित के नाम के ही भ्नुखार उसके दख-ुलं जन्म ¶ 
ता या ज्ञान इस स्वरोदय शास्र के द्वारा सम्भव हे । 
भाधुनिक काल में जिन्हें हम “मनोविज्ञान (72311010 ध 
र सम्प्रक्षण (दरानुभूति). (16109) संञा से समक रहे है, इन 
स्वर ज्ञान पद्धति का समन्वय किया जा सकता ह । 
इन पक्तियों के लेखक ने सन्‌ १६४२ मेँ एक शोध-प्रबन्प 
भष हिन्द विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया था, जिसमे इस 


भ्रादि 


) भोर 


हसं विषय पर 
सन्दभं मँ काफी 


[ ४ 


गहराई से चिन्तन किया गया है, जो विश्वविद्यालय के गायक्रवाङ़ पुस्तकालय 
मे सुरक्षित है । उक्त शोघ-प्रबन्ध मेँ ब्रह्यषि महामना पं मदनमोहन मालवीय 
के नाम के भराधार पर उनका भविष्य निर्धारित किया गयादहै जो कालान्तर 
मे प्रायः सत्य सिद्ध भी हुभ्रा। उक्तं शोध प्रबन्व विद्वानों वारा काफी प्रदांसित 
हु उसी प्रेरणा से ज्यौ तिष-शाख्र को सवं खाधारण तक पहचान के लिए 
स्वरोदय की इस सरल शेली पर लघु ग्रन्थ लिखने को भरावद्यकता प्रस्तुत 
लेखक ने महसूस की । 


व्यक्ति के नामके माघ्रादिक श्राठ स्वर 

( मात्रा, वं, ग्रह्‌, जीव, राक्ि, नक्षत्र, पिण्ड भ्रौर योग ) ्राठ काल 

कर १ ९० = ~ २४ निनट, दिनि ( तिथि) पक्ष, | 
मास, चतु, श्रयन, वषं, १२ वर्ष, तथा मानव जीवन के तत्तत्समय को ५ 
भवस्थाश्रो, ( बाल-करुमार-गुवा-वृद्ध श्रौर॒मृष्यु ) तथा ५ तच्वों ( पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु श्नौर श्राकाल, के ्राधार पर गित के माध्यम से इस स्वर विज्ञान 
को सरल ढंग से समाने का प्रयास इस प्रथ मेँ किया गया हे । 

4 इस लबु ग्रन्थ में प्रायः तीन विभागरहैँ। प्रथमम स्वर खाघन कौ ध 
भूमि एवं उदाहरण स्वल्प दिए गए प्रसिद्ध एवं भ्रप्रसिद्ध व्यक्तियों के नामों के 
भवार पर, उसकी प्रक्रियाश्रों, का तकं-सम्मत विदलेषण परिचय, दूसरे 
विभाग मे प्रमाण स्वरूप दिए गये उक्त सभी ३० या इससे कुदं भरधिक 
व्यक्तियों कै नामों के सभी स्वर उनके साधन तथा कारण कायं सम्बन्व को 
स्पष्ट किया गयाहै। साथही साथ इय सम्बन्ध में विद्वानों के हृदय मे उठने 
वालो शङ्कुश्रों का समाधान भी करने का पूणं प्रयत क्रिया गया है। 
। उदाहरण स्वरूप दिए गए व्यक्छियों के नामों के स्वर साघन में चरुटि हुई होगी 
यदि वास्तव नाम कु श्रोर होगे जिनकी लेखक को जानकारी नहीं. थी तो ॑ 
एेसी स्थिति में क लक्षित व्यक्तियों कोरुचिकर न होगा, तथापि स्वर 
साधन प्रक्रियातो निर्दोषि ही रहेगी । एेसी स्थिति मं सहृदय पाठक क्षमा 
करगे । भागा है उनसे प्रा निदेशो से उक्त परम्परा का विदेष विकास होगा। | 
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तृतीय विभाग में भारत, नयपाल, चीन भ्रौर पाकिस्तान चार र्ट तया 
भारत की राजधानी दिल्ली एवं काशी हिन्द विर्वविद्यालय के १५ भगस्त 
१९६८ के ऋण्डाभिवादन समय से मविष्य कौ मी फलाफल दिया गया है । 
इस ग्रन्थमेंदो परिशिष्टभीदहै। प्रथम -रोचक द्गस मानव जीवन के 
साथ ज्योतिष के सम्बन्ध को स्पष्ट करते के उदेश्य से रखा गया हं । द्वितीय 
परिशिष्ट ज्यौ तिष-शास्र की भ्रटूट परम्परा का परिचय प्रस्तुत करता दे । 
यद्यपि इस दौली कै ज्यौतिष ज्ञान के खिए गुरमुख से ही ज्ञान प्राप्त करके 
पारङ्खत हुश्रा जा सकता है । 
“पिण्डं पदं तथा रूपं रूपातीतं निरञ्जनम्‌ । 
स्वरभेदस्यितं ज्ञानं ज्ञायते गुरुतः सदा'' ॥ 


तथापि श्री गुरु कृपा से इसके प्रणयन मेँ पूरा प्रयास किया हैकि यह्‌ 
जन साधारणा के लिए भी सहज बोघ गम्य हो जाय, भ्रौर भु पुरा विशवास 
है कि यदि इस लघु ग्रन्थकोएक वार भो पद्‌ कर पाठक मनन ग्रो र चिन्तन 
करगे तो श्रवश्य ही इससे लाभान्वित होगे । 

यदि इस ग्रन्थ ने ज्यौतिष शानक स्वर विज्ञान कौ जन साधारण तक 


पहुंचाने में किञ्चित्‌ भी योग दिया रौर एक भी व्यक्ति ने इसे लाभ उठाया 


तो मेँ श्रपना प्रयास सफल समभू गा । 

मनन्त भें, मैः कलकत्ते के अपने मित्र श्री रमाप्रसाद जी “गोयन्का 
को हृदय से धन्यवाद देते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हँ जिन्होने 
गभे इस ग्रन्थ को लिखने के लिए प्रेरित किया । 


हुरि-हुषं निकेतन केदारदत्त जोशी 


१/२८ नगवा, वाराणसी-५ 
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यह सम्पूणं ब्रह्माण्ड श्रनेक प्रकाशमय पिण्डों ( ज्योतिष्क पिण्ड) का 
समूह्‌ दे, जिखकी संघटना से ही सृष्टि की स्थिति है । ये सूयं चन्र तारक आदि 
ज्योतिमंय पिण्ड चिरन्तन काल से मानव मात्र के श्राकषणं करवा कोतुहल 
। क विषय रहे । श्रादि मानव ने कदाचित्‌ इन चमकते हुए तच्चो को देख न 
जाने कैसे-केसे अरटकल लगाए होगे । ज्ञान विज्ञान की प्रगति ने उसकी इस 
कौ तूल प्रेरित जिज्ञासा को दिन दूनी रात चौगनी गति से बढाया । कभी 
तो उन्होने इन प्रकाश पुंजों की स्तुति की, कभी उन्हे मानवी भ्राजति युक्त 
दैवी शक्तिकरा प्रतीक मान भ्रनेक मधुर सम्बन्धो की कल्पना की, श्रौर सूयं 
चन्द्र, उषा को स्तुतियों दवारा श्रपनी अभिवृद्धिकी प्राथंनाकी। वेदोंकी 
चऋवाभ्रो मेही भ्रनेक ग्रहों के संचालन गति, स्थिति के विषयमे स्पष्ट निर्देश 
किया गयादहै। वेदिक ऋषियोंने ही ज्योतिष्क पिण्डों के भ्रध्ययन को भ्रपने 
चिन्तन का मुख्य विषय बनाया । यही नहीं ब्रह्म के स्वरूप को ही ज्योतिष 
कै नाम से भ्रभिहित किया गया है । जिसे सम्बत्सरात्मा भौर महाकाल ब्रह्य 
भी कहा गयादै। उसी श्रक्षर रूप सम्बत्सरात्मा ब्रहाके सृष्टि मूल बीज 
ग्रक्षरो या कलाभ्रों को एक-एक करके जानना ही ज्योतिष विद्या है। स्थूल 
` प्रचलित भ्र्थोँमें इख प्रकार खगोल के अनेकं ज्योतिम॑य पिण्डों ( ग्रहों ) के 
` संचालन का अध्ययन तथा उनका सचराचर प्रकृति पर पड़ने वाले तत्तत्‌ 
प्रभावोंसे मानव को परिचित कराना, साथ दही विशेषकर मनुष्यों के क्रिया 
कलापो पर अनेकानेक ग्रहोके सुप्रभाव कुप्रभाव को बतलाते हए भावी 
जीवन के लिए निर्चित गति विधि के स्पष्ट निर्देश के साथ उसका मागंद्ंन 
करना ही ज्यौतिष विद्या है। 
इस प्रकार स्पष्ट है कि ज्योतिष-शास्र को श्रध्ययन सामग्री ग्रह॒ संचालन 
श्री र उसका सचराचर प्रकृति पर पडने वाले प्रभावो का अध्ययन है। यहाँ 
| ग्रहो के विषय में थोड़ा बहुत विचार करना अपेक्षित हो जाता है । ज्योतिविदो 
कै भ्रनुसार सूयं ही एक प्रमुख ग्रह है जिसके चुम्बकीय अ्राकर्षण से समस्त 
ग्रह बधकर श्रपनी श्रलग-ग्रलग नियत कक्षा मे उसकी परिक्रमा करते हं। 


(१.२१) 


भराधरुनिकं तरंग विज्ञान वेत्ताम्नों के श्रनुसार “सूयं से प्रकाश हमको विदुयुत- 
चुम्बक ( 1160170 11121616 ) की तरंग गति ( ५५2४6 10110 } के 
दारा भ्रप्रमाणिक माध्यम से ( प्र४०॥1601681 ) ईथर ( लला ) के दवारा 
प्राप्त होता है। इन किरणों को उत्पत्ति ( 0111 ) सूयं किरणों के भीषण 
चहल-पहल के कारण ( हलचल }) ( छगला तापा 665 }) परि 
णाम-स्वरूप होता है जो कि उसमें श्रत्यधिक तापमान पर ( 1118} {ना7]06- 
गक्ष ) हो रहे हे । ( ^{ल भात्‌ 77नोल्लया65 ) परमाणु श्रौर श्रणु 
जोकि सूर्य॑मे विद्यमान रहै, श्रापसमें प्रत्येक दिशा मे टकराते है जिससे 
भगुका एक भ्रौर छोटे हिस्से ( 61611018 ) श्रपने वास्तविक स्थान से 
च्युत होते जति हँ । एसे परमाणु 41078 &०1{€त" कहलाते है ये 


( 6611६त्‌ 21005 ) श्रपने स्थान पर क्षणसे भी कम समय ( {4610 
0 2 ऽवतु ) में वापिस लौट श्राति है । 


सूयं भ्रपने प्रकाश श्रौर चुम्बकीय शक्ति से सम्पूणं ग्रहों को उद्भासित 
भोर भ्राकर्षित किए हुए है । सम्पूणं रहो के सूयं की परिक्रमा करनेसे 
ही उने सौर मण्डलकेनामसे जाना जाता है। सूयं से उपर कुं ग्रह्‌ 
स्थितहें श्रौर कुं नीचे या दाहिने या वाये । सूय के ऊपर मंगल ग्रह श्रपने 
परिवार के वृहस्पति शनि ग्रहों के साथ सूयं की परिक्रमा करता है सूयं के 
नीचे पृथ्वी श्रपने परिवार के चन्दर, बुध, शुक्र ग्रहों के साथ सूयं की ्‌ 
करती है । ध्यान रहे किं जिस प्रकार चन्द्रमा पृथ्वी बुध भ्रौर सूय की परिक्रमा , 
करते हं । उसी प्रकार सूं के ऊपर के ग्रहों मे मंगल वृहस्पति श्रौर शनि भी सूयं ` 
की परिक्रमा करते हैँ । इसी करम से सूयं का प्रकाश भी तत्तत्‌ ग्रहों पर पड़ने से 
उनको समीपश्रौर दूरी कम से प्रकादां मात्राभ्रों मै भी अन्तर पडता है। 
जिसमें सूयं से उस ग्रह॒की दूरी रौर सामान्य जन की प्रतीति के लिए पृथ्नी 





से उस उस ग्रहकी दूरी काज्ञान भी प्रमुख दहै। उक्त ग्रहक्रमसे दिनोंका 





+ /------------------------------ ~` 


१. सिद्धान्त रिरोमणेः ग्रहगणिताध्यायः की भूमिका पृ० ९६१ सम्पादक 
केदारदत्त जोशी । 

















( “8 


नामकरण भौ किया गया है । ( जो रवि, चन्दर मंगल, बुघ, वृहस्पति, शुक 
मरोर शानि ) 1१ | 


यही नहीं भ्रनेक दछोटे-खोटे चमकते हुए भ्रसंख्य पिण्ड भ्रनन्त भ्राकाड में 
ग्रहों को परिक्रमा करते हँ, जो दिखाई देते है उन्दँ उपग्रह कहते है । श्राघुनिक 
खगोल वेत्ताभ्नों ने, यूरेनेस, नेण्च्यून, प्लुटो भ्रादि उपग्रहों की खोज की है । 
सम्भवतः वेदिक परम्परा म इनका भ्रतिरविज (शनि से भ्रागे) श्नौर 
वरुण ( पाशी ) भी कहा गया होगा । साथ ही कुच प्रसिद्ध तारक समूह जिनं 
नक्षत्र कहते है! यों तो नक्षत्र समूह भ्रगणित रहै तथापि चन्द्रमाके या 
ग्रह॒ कक्षाभों के परिभ्रमण मागं मे पडने वाले प्रमुख भ्रस्विनी भरणी श्रादि 
प्रसिद्ध २७ नक्षत्र माने गए हैँ । इन सत्ताईस नक्षत्रों के समीपवर्तो अरन्य कई 
नक्षत्र समूह की विशिष्ट श्राकृतियां दिलाई पडती हैँ । जिनके अनुरूप मेषादि 
बारह राशियां स्थिर की गई हं। चन्द्रमा भौर सूयं श्रादि सभी ग्रह 
इन बारह राशियों एवं २७ नक्षत्रों परसे गुजरते ह । जिससे वषं, मास, 
ऋतु, पक्ष श्रोर दिनमान निकलता है । इसी विवेचना से प्रधानतः सौर मास, 
च न्द्रमासख श्रतेक ग्रहों के सम्बन्धसे भ्रनेक प्रकार वर्षादि की गणना चल पडीं। 
श्रस्तु इस विशद सैद्धान्तिक जटिलता मे न उलभकर (जो कि सिद्धान्त ग्रन्यकी 
भूमिका मे हम वरणंन कर चुके हँ ) इन ग्रहो, नक्षत्रों रौर राशियों के प्रभाव 
पर विहंगम दृष्टि डालते हुए विष्य की स्थापना करना चाहते है । 


इन ग्रहो, नक्षत्रों श्रौर राशियों का सचराचर मान्न प्रकृति पर व्यापकं 
प्रभाव स्पष्ट दिखाई पडता है। उनके संचालन से पृथ्वी के तल पर भ्रनेक 
परिवतंन जेसे- भूकम्प, उल्का, दिग्दाह, भ्रनावृष्टि, श्रतिवृष्टि जेसे- प्राकस्मिक 
भ्रघटित घटनं घट्तीदहं। साथ ही मानव समाज मे भ्रकाल, महामारी 
श्नादि के संकट उपस्थित होते दिखाई पडते हे । यही नहीं सामान्य मानव 
की जीवन-चर्या बहुत कुर ग्रहोंके संचालनसे प्रभावित होती दहै। यही 


१. विशेष श्रघ्ययन के लिए देखिए-सिद्धान्त शिरोमणि भूमिका केदारदत्त 
जोशी पू० ६४ 





^# 40, 


कारणदहै कि कभी वह॒ दर-दरकी ठोकरें खाता फिरतारहै तो कभी समाज 
मे श्रत्यधित सम्मान, सम्पत्ति ्रौर सुखका उपभोग करता दिखाई पडता 
है । सूयं, चन्द्र ्रादि ग्रहों कं गुणों की तात्विक मीमांसा से कुद अनन तथा 
वस्तुं सम्बन्धित की गई हे । जेसे- सूयं तास्रवं, मािक्य से, चन्द्रमा, उवेत 
मुक्ता से, मंगल-प्रवाल, ( रगा ) बुध-दूर्वा, गुरु पुष्पराग (मणि) शुक्र - हीरा, 
दानि- नि मल नीलम से सम्बन्धित किया गया है । यही नहीं उन ग्रहों के तत्तत्‌ 
गुणों कौ भौ निरिचत विवेचना कौ गई है जिसके भ्रनुसखार-सूयं को भ्रात्मा, 
चन्द्रमा को चित्त ्रन्तःकरण, गंगल को सत्व वल, बुध को वचन, तरहुस्पति 
को विज्ञान सार, शुक्र को काम ग्रौर रानि-को दुःख रूप कहा गया है । 


ज्योतिष शास्त्र के तीन स्कन्ध-- 


खगोल विद्या को सहायता से तथा ग्रहाचार विचारसे शुभाश्रुम ज्ञान 
के लिए ज्योतिष शास्त्र के भ्रध्ययन के मुख्यतः तीन स्कन्ध सर्वमान्य हैं । 
यद्यपि कतिपय भ्राचार्यो ने इसको पंचस्कन्धों से भी युक्त माना है । यथा- 


““पञ्चस्कधमिदं शास्त्रं होरा-गरित-संहिताः । 
केरलिः शकुनं चेति ज्योतिर्शास्त्रमुदीरितम्‌ ॥। 


किन्तु वाराह मिहिर जैसे ज्योतिषाचायं की यह मान्यता ही सवंमान्य है 
जसा कि उन्होने लिखा है-- 
ज्योतिः शास्त्रमनेकभेदविषयं स्कन्धत्रयाधिष्ितम्‌ । 
तत्कातंस्न्योपनयस्य नाम मुनिभिः संकीत्यंते संहिता ॥ 
शास्त्रेऽस्मिन्‌ गरितेन या ग्रह॒ गतिस्तन्त्राभिधानस्त्वसौ । 
होरान्योऽ्ग विनिश्चयश्च कथितः स्कन्धस्तृतीयो परः ॥ 


इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र कै अनेक विषय भेद होने पर भी 
इसके तीन स्कधो की ्य्किचित्‌ विवेचना भ्रपेक्षित है । इन स्कधों को विद्रानो 





। हष 


(६) 
ने ्रनेक क्रमोंमेंभीरखाहै। किन्तु विवेचना की सुविधा के लिए मुर्यतः 
तीन विभागों को इस प्रकार संयोजित किया गया हे- 
१. सिद्धान्त 
२. संहिता 


३. होरा 
सिद्धान्त ज्योतिष 


यह्‌ ज्योतिष का प्रथम स्वध रहै जिसमें प्राचीन ऋषियों के खगोलीय 
विद्या की सहायतासे, ग्रहोंके संचारका ज्ञान प्राप्त होता है। ग्रह्‌ नक्षत्रों 
के परिज्ञान से काल का उद्बोधन कराने वाला शास्र सिद्धान्त ज्योतिष ही है । 
इसमे सभी मान्य सिद्धान्तो के नियम गृहीत होते हं, जो प्राचीन काल से प्रत्यक्ष 


` तथा प्रयोगात्मक पद्धतियों के दारा एक साथ प्रमाणित किएजा चुके हँ । इसके 


भ्रन्तगत गणित के सिद्धान्तोंके श्राधार पर, मान्य ग्रह॒ गतिके अनुसार 


आकाशीय चमत्कार का ज्ञान प्राप्त करते हं। इसके साधन रूप तोन प्रकार की 


अह गणित क्रिया की जाती है। 


श्र, षिद्धान्त गित 
इ. तंत्र गणित 
उ. करण गित 


ग्र-सिद्धान्त गणित- 


जिस गणित के श्रनुसार सृष्टिक श्रादि कालसरे भ्रारम्भ कर वतमान 
कराल तक खगोलीय ग्रह स्थितिका ज्ञान प्राक्त, गताब्द मास दिन सावन, 


| चान्द्र भादि मान को जान कर, सौर सावनगत श्रहगंण बनाकर मध्यमादि ग्रह 
कमं किया जाये उसे सिद्धान्त ग्रह गणित कहते हें । 


इस सिद्धान्त गणित के हारा ही ग्रह गति से, काल ज्ञान ( वषं ्रयन ऋतु 
मास दिन ) तथा दिनों का नामकरण तक साथ ही ब्राह्यं दिव्य सौर सावनगत 








( ६ ) 
ग्रादि प्रमुख नौ कालों की गणना, यही नहीं ग्रह वेधसे ग्रह छाया से समय 
ज्ञान, म्रादि समाज उपकारक विषयों का ज्ञान होता है 1 


इ- तंत्र गणित -- 


जिस गणित के दारा वतमान युगादि वर्षो को जानकर, मध्यादि ग्रहगल्यादिं 
चमत्कार देखे जाय उसे तंत्र गणित कहते हे । 


उ- करण गणित- 


किसी इष्टगक से, वतंमान शक के बीच के वर्षोके श्रभीष्ट दिनोंकी 
गणना कर ( किसी दिन तक ) तथा वेध यंत्रों के द्वारा भी ग्रह स्थिति देखकर 
दोनोंका साम्य जिस गणितसे हो रहा है उसे करणं ग्रन्थ कहते है 
शरोर स्थूल रूप से यह ग्रहस्थिति कव होगी, तथा देखकर ग्रहो का स्पष्ट रूप से 
सूयं चन्र ग्रहण श्रादि का विचार, गणित से होता है उसे करण गणित कहते हे । 
करण गणित पर आधारित प्रथो में ग्रह लाघव, केतकी श्रौर सर्वानन्द करण 
भ्रादि भ्रधिक महत्वपूणं है इस प्रकार यह तीन भेदो का ग्रह॒ गणितदहै। 

इस प्रकार सिद्धान्त ज्योतिष, मूलतः गणित क्रिया पर भ्राधारित है। 
जिसङ्ञे द्वारा काल ज्ञान, ग्रह संचालन, ग्रह॒ गति श्रौर श्राकाशीय चमल्तारों 
के विषय में श्रध्ययन किया जातादहै। खगोल ही इसकी विषय वस्तु है 
श्रौर ग्रह॒ संचालन से पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावोंको भी स्पष्टरूपसे इस 
भाग मे प्रदित किया जाता है। 


संहिता अ्योतिष-- 


संहिता ज्योतिष के द्वारा सूर्यादिग्रहोके संचार एवं स्वभाव, विकार 
प्रमाण, वणं, किरण, स्थानं, भ्रस्त, उदय मागं, वक्र, श्रनुवक्र, नक्षत्रों के साथ 
ग्रह॒ समागम, नक्षत्र मँ चलन श्रादिके श्रनुरूप ग्रहों नक्षत्रों का सामाजिकं 
व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव पड़तादै, किस ग्रहका क्याशुभया ॥ 
प्रभाव होगा ? चन्द्रमा के किस नक्षत्रमे होने से वस्तुएं सस्ती श्रौर 





( ७ ) 

महंगी होगी । वायु कम्प, उल्का, दिग्दाह, भूकम्प के लक्षणो का ज्ञान वृष्ट 
, केव होगी, गृहादि निर्माण कार्योँके लिए शुभ नक्षत्रों का ज्ञान, यज्ञादि 
शुभ कर्मोको करने के लिए शुभ मुहूतं आदि का ज्ञान हमे संहिता दारा प्राक्त 
होतादहै। इस प्रकार संहिता के द्वारा ्रतेकं उपयोगी शुभाशुभ ग्रहगति का 
ज्ञान होता है । मुहत्त ग्रन्थ फलित ज्योतिष के जो स्वतंत्र ्रन्थ माने जाते हैँ 
उखका बहुत कुच समाहार इस स्कघमें होता है। श्राचायं वाराहमिहिर 
ते संहिता ज्योतिष के विषय-सामग्री की, एक लम्बी तालिका प्रस्तुत की है 
निसके श्रनुरूप ज्योतिष का भ्रधिकांश लोकोपकारी भ्रंश पर प्रकाश पड 
गया है । इसके भनुसार शकुन, वास्तु, राजानो के भ्रनेक कार्यो के युभ 
भ्रुभ योगों की चर्चा से लेकर सामान्य मानव कै जीवन कौ घटनाश्रो, नवीन 
शुभ कार्योँके प्रारम्भ के लिए मूहृत्तं ज्ञान के साथ भूमि लक्षण से लेकर 
उत्पत्ति { कृषि, खनिज, वन ) के विषय मे विचार किया जाता हे । 


होरा - 


ज्योतिष का यह्‌ स्कथ जातक से सम्बंधित है । मनुष्य के जन्मलग्न के 
परनुसार जीवन मरण पर्यन्त शुभाशुभ घटनाभ्नों का भ्रष्ययन करता है। 
मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन का भ्नध्ययन ही इसका लक्ष्य होता हे । 


होरा शब्द की निष्पत्ति के विषयमे भी भ्ननेक मत ह। मान्य त्रिस्कन्ध 
ज्योतिषाचायं वाराह मिहिर ने इसे संस्कृत श्रहोरात्र शब्द का श्रपश्रश रूप 
मानादै। जो प्रहोराश्र के श्रादि भ्रौरश्र॑त्यवणंके लोपसे होरा बन गया है। 
म्रग्रेजी में. यही आ्आवर ( 1007) के रूप में श्रौर श्रीक में “होरा” के 
रूपमे प्रसिद्धहै। ^राशओेरद्ध होरा' की उक्तिके अनुसार एक राशिके भ्राषे 
भागको होरा कहते हैँ । इस प्रकार से दिन रात ( ्रहोरात्र ) २४ षष्टे 
( 10४75 ) १२ राशि >< २२४ होरा होती हैँ । इसीलिए ज्योतिष के 
इस विभाग का नाम जातक या होरा शाख टै। 


इसप्रकार होरा स्कन्ध के निम्न क्रम से ्रनेक विभाग करिए 
जा सकते हे । | 
१. 

. भ्रदन ज्योतिष 

. नष्ट जातक ज्योतिष 

. पंचांग सम्बन्धी ज्योतिष. 

. मुहृत्त ज्योतिष 

, स्वप्न ज्योतिष 

. स्वर ज्योतिष 

. अंग विया ज्योतिष ( सामुद्रिक ) 
९. 

१०. 
(६९९८ 

१२. 


7 @ 4 ^< ० ~ 


श्रोर 


१३. 


९४ 


. साथ ही संसारमें कृचरेसे भी मानव हँ जो श्रकस्मात्‌ कुं कह दें 
उनक्रा कथन भविष्य के लिए वह्‌ सही होते देखा गया है । 


<^ इख नेक प्रकार की यक्षिणी, डाकिनी, भूत श्रादि साधनिकाश्रो 
से भी भविष्य फल कहते है । 


९९. कृ एसे भी है प्रन भे संस्या पछक< प्रशन कर्ता के लिए भ्रार्चयं 
पैदा करते हए उसे श्रपने वश मेँ कर लेते है । यहाँ कुच श्रौघड़ सम्प्रदाय के 
सन्यासी रूप में ज्योतिषियों का कायं करते है । 


१७. भृगसंहिता तो भारतवषं प्रसिद्ध ज्योतिष है, जिसमें ग्रहों लग्नो 


५५८. 


जातक ज्योतिष 


वास्तु विद्या ज्योतिष 

शाकुन ज्योतिष 

वृष्टि विचार ज्योतिष 

ग्रहों से सम्बन्धित जडी बूटियो का ज्योतिष 


मनोविज्ञान भी ज्योतिष है । 





राशियों को भ्रनेक विधियों के नियत सिद्धान्तसे ` 


( १२ ) = १२ 
( १२ )२ = १४४ 
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( १२ )3 = १४४५६ १२ = १७२८ 

( १२ )४ = १७२८ ‰८ १२ = २०७३६ 

( १२ )* = २०७३६ > १२ = २४८०८३२ 

( १२ )* = २४८८३२२ > १२ = २६८५९ ८४ 
( १२ )९ = २९८५६८४० ३० 
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चार करोड संतालीसख लाख नवासी हजार सात सौ साठ संख्या की जन्म 
पत्नियों के संकलन का एक महान्‌ भ्रन्थ जिसके लिए एक बडी (लाडइत्रेरी) पुस्त- 
कालय चाहिए वह कहाँ है ? मु भगु संहिता नाम के ग्रन्थ के सम्बन्ध में महान्‌ 
सन्देह हं कि भ्रोर वह॒ ऋषि प्रणीत ग्रन्थ नहीं है। समय पर कुद कुण्डलियों के 
संग्रह को यदि किसी बुद्धिमान्‌ ने उसे भू संहितासंज्ञादेदीहो? 

ज्योतिष के इस होरा स्क के श्रनेक विभाग किए जा सकते है- 

ग्र-जातक 

भ्रा-मूहृत्तं 

इ--र न 

उ-पश्यु पक्षियों की बोली 

ए-- वंश परम्परा की भ्युखला 

भ्रो--स्वप्त 

भ्रा- रमल या पाडा 

ई-- सूत्र ग्रथ 

ऊ--स्वर शास्त्र 

ए ताजिक वपेफल श्रादि निर्माण के यवन मत का नया ( ताजा) 

ज्योतिष । 

। महत्त ज्ञान-पंचागों के श्रध्ययन से शुभाश्चुम तिथियों नक्षत्रों का विचार 
कया जाता है । राकरुन मेँ ्रनेकं द्रव्यो वस्तुश्नों तथा प्यु-पक्षियों के दशंन से किसी 
यं को सिद्धि श्रसिद्धि का भ्रनुमान किया जाता है। वंश परम्परा श्रौर स्वप्नो 
द्वारा भो भावी शुभाद्युभ का ज्ञान किया जाताहै। कु पाशा ( रमल ) 





( ९ ¦) 


के दवारा भी शुभाशुभ का विचार किया जाता है । जैमिनि प्रादि भ्रनेक सूत्र प्रथं 
के दारा भी सूक्ष्म फलादेर किया जाता है । 

फलादेदा की इन श्रनेक पद्धतियो मेँ स्वर शाख की पद्धति भ्रति प्राच 
मरोर प्रमाणित है, जिसके प्राचीन ग्रथ, रुद्रयामल, विष्णु यामल, रक्तियामकं 
समरसार ्रौर नरपति जय चर्या श्रादिदहै। इस पद्धतिमें पाणिनिके 
सूत्रो के श्रच्‌ प्रत्याहारभ्रइउण, ऋद्धक, एश्रो ङ,णेश्रौच्‌,से, भ्र ३ 
ग्रोसेतककेस्वरोमं ५ मूल स्वर (श्र), इयर, उञ, ए, भ्रो^ ) के श्रनु 
फलादेश किया जाता है । जिसको हम श्रागे यथास्थान सविस्तर वणन करेगे 
इसमे भ्रत्यधिक महत्वपूरं विषय यह दै कि इस पद्धति में नाम स्वरो 
ग्रनुरूप फलादेरा क्रिया जाताहै। इस ग्रन्थ मे स्वरशास्त्र की पदति कं 
विशेष चर्चां अ्रभित्रेत है । यहाँ पर उसके मूल भूत सिद्धान्तो की यत्‌ किञ्धि 
विवन्ञा के साथ ज्योतिष शास्र की इष स्वर पद्धति पर विचार करते है- 


मूल पांच स्वरों को ही १-बाल, र२्- कमार, ३- युवा, ४- वृ 

। श्रोर ५--मृत्युस्वरके रूपमे मानतेहैँ। नामस्वरके भ्रनुखार ही " 
स्वर बालश्रौर बाद वाला स्वर कमार ध्रादि पूर्वोक्त क्रम के श्रनुरूप स्वी 
किया जाता है । मात्राके साथ इन स्वरों के श्रवान्तर भेद मिलाकर स्व 
के ८ भेद मानते हं जिनका १२ वषंकी श्रवधिसे लेकर वषं, रयन, च 
मास, पक्ष, दिन, भ्रौर घटी तक भोग काल का विचार कर युभाद्युम का फः 
देश करते है । इन स्वरों को नक्षत्रों, राशियों, श्नौर ग्रहों से सम्बन्धित 
हँ । यही नहीं दिशा, पिण्ड, नाडी, योग करण श्रादि से सम्बन्धित कर दुभा 
के विचार करने में ्रल्यधिक सहायता लेते दै । श्रंकोंकी एकं सरणि से इ 
(२, ३;,४,५, इन पाच भ्रंकोके भ्रनेक प्रस्तरोसे भी म्रंक सम् 
फलादेश की यहीं पर यह एक मूल भित्ति भी मालूम पडती है । 
यही कारण है कि प्राचीन काल में स्वर शास््रज्न ज्योतिषी को सम 

मे अत्यधिक समादर का स्थान प्राप्त था। राजा को शक्ति के संचालन में 
कर युद्ध के समय स्वरशास्रज्ञ ज्योतिषी का श्रत्यधिक महत्वपुणं योग 
होता था। उस समय एेसी मान्यता थी किं स्वरशास्त्रज्ञ ज्योतिषी 
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रहित भ्रव्यधिक सैन्य बल सहित राजा भी भ्रल्प सेनाबल वाले राजा के दारा 
पराजित होता था । जैसा कि नरपतिजय चर्या ग्रन्थ मे लिखा है- 


पत्यर्वगजभूपालैः संपूर्णां यदि वाहिनी । 
तथापि भंगमायाति नृपो हीनस्वरोदयी ॥११॥ 


इस प्रकार स्वर शास्त्री ( ज्योतिषी ) से युक्त राजा एक शवु को क्या 
ददा, वैकडों हजारों शत्रु राजाग्रों को सहज रूप मे जीत सक्ता हे । स्वर 
शास्वज्ञ ज्योतिषी को श्रन्य ज्योतिष शास्त्रके स्कंधों का ज्ञान तो हीना 
ही चाहिए । इसके साथ ही साथ उसे ग्रंणभूत शकुन ज्योतिष, मंत्र, केरल, 
शास्वकाभी ज्ञान होना भ्रावश्यकहै। यामल ग्रन्थों का ज्ञान होने के साथ 
ही श्रतेकानेक चक्रों, भूबल, बलादि के ज्ञान का विचार भी स्वर शास्तीके 
प्रधान गुण स्वत किए गये है । इस प्रकार सूर रूप मे स्वर शास्त्र को 
रूप रेखा प्रस्तुत कर विस्तार भय से इख चर्चा को यहीं विराम देना चादिए । 

फलित ज्योतिष के श्रन्तर्गत एक वं के वर्षफल मे ग्रहों नक्षत्रौ भौर 
रादियों के ्रनुखार शुभाशुभ का फलादेश करते हैँ । वाधिक माक्षिक भोर 
दैनिक रूप मे राशियों के ्रनुरूप शुभाशुभ का विचार किया जाता है। इसे 
ज्योतिष के श्रन्तगंत ताजिक कहते हैँ । जो भ्ररबी भाषा का शब्द है। इसमे 
मनुष्य के वषे पर्यन्त, शरीर, घन, भाई, माता, संतान, बुद्धि, विद्या, रोग, 
श्रु, स्त्री, धमं, राज्य, लाम भ्रौर व्यय श्र दि १२ प्रभेदोद्वारा शुभाबुभका 
विचार किया जाताहै। श्ररबी ज्योतिषिोंके द्वारा ही भारतीय ज्योतिष 
शास्त्र को यह विद्या मिली होगी । इसके इकबाल, ईखराफ, इत्थशाल ग्रादि सोलह 
योग, तथा भृन्थाहा सहम श्रादि शब्द भ्ररबी ही हं । 

रमल या पाशा की पद्धति से फलित विचार भी भ्ररबी ज्योतिषियो कौ 
ही देन है जिसमें पाशाके अरकं द्वारा ही फलाफल का विचार करते है । भ्रकों 
से राशियों श्रौर ग्रहो का भी.स्पष्ट सम्बन्ध प्रतीत होता है । यहं शब्द प्रवी 
रम्माल शब्द का श्रपश्चश रूप है लिसका अ्रथं ज्ञाता होता है। इसप्रकार 
ज्योतिष शास्र के कुष्ठ अ्रंगागी विभागों की विवेचना संक्षेप मे प्रस्तुत 
की गई है। यद्यपि इस प्रकारसे श्रनेक विभेदोंकी भी चर्चा मिलती दै 





किन्तु सिद्धान्त गित श्रौर फलित ये दो विभाग ही मुख्य भ्रंग माने 


ह, रस्तु । 


भव हम ज्योतिष शाख के उपादेय भ्रंश की विवेचना करेगे । ज्योतिषी 
समाज का एक उपयोगी प्राणी है, जो सामान्य जन को उसकी भाग्यदश के 
्रति स्पष्ट निर्देश करता है । ग्रहदशा के दृष्टफल को भोगने वाले निराश व्यक्छि 
को आशान्वित भविष्य की घोषणा से श्रनेक प्रकार के उपद्रवो को सहने के 
लिए संजीवनी शक्ति प्रदान करता हे । यही नहीं उसकी मनः दान्ति श्रौर 
ग्रह शान्ति के लिए श्रनेकानेक भनुष्टान-जप), तप, दान के लिए सुभाव देता 
दे । जिससे उसकी मनस्तृप्ति के साथ भावी सुखमय भविष्य कौ भ्रां 
किरण उद्भासित होती हे । सुखी व्यक्ति के भावी जीवन के उत्थान पतनं 
की घोषणा से वह उसके भविष्य के प्रति निदिचत मागं दशंन कराताहै। 
यही नहो श्राएु दिन श्राने वाली समस्याग्नो का समाधान ही नहीं फलित 
ज्योतिष को चमत्कार पूं पद्धतियों के द्वारा भ्रपूवं सिद्धि होती है। 


ज्योतिषी समाज का वह श्रंग होता है जो समाज की वर्तमान ग्रौर भविष्य 
की दशा का ग्रहाचार के विचार से उसे संकेत करता है । वह दुर्भिक्ष, सुभिक्ष, 
वलय, भूकम्प, चन्द्र-सूयं ग्रहण, वस्तुग्रो के भावों मे तेजी मंदी का विचार, 
ऊषि सम्पत्ति की वृद्धि हास, के विषय मेँ श्रपना निरिचित मत समाज के 
सम्प्रुल रखता है जो अ्रधिकतर शत-प्र तित सत्य प्रमाणित हो सकता है । इस 


शकार वह्‌ समाज कौ भावी ददाग्रों का स्पष्ट निर्देश कर उसकी श्राकस्मिक ` 


क्षति से उसे वहुधा वचाने मै महत्वपुणं कायं करता है वह्‌ समाज के भ्रनेकं 
वर्गा के ्रनुरूप शुभा्ुभ का फलादेश करता दै । 


प्राचीन कालसे ही इस ज्योतिष विद्या को राजकीय संरक्षण प्राप्त था। 
राजा कौ देनन्दिनी क्रियाग्नों से लेकर युद्ध प्रस्थान श्रचुष्टान श्रादिके कमं 
ज्योतिषी को श्रनुमति से होते थे। राजवगं के द्वारा इख विद्या के उत्थान में 








| 


प्य योगदान प्राप्त हृघ्रा । राजतंत्र की शासन पद्धति में ज्योतिषो का ` 


भरत्यधिक समादर का स्थान प्राप्त था, किन्तु राजतन्वरके हास के साथ ही इस 
विद्या कौ पूवं प्रतिष्टा धीरे-धीरे लुप्त प्राय होती गई । श्राज भी यही कारण 





। 
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है कि ज्योतिष शास्र के प्राचीन यामलादि ग्रन्थ राजकीय पुस्तकालयों ही 
प्राज भी सम्भवतः सुरक्षित हैं । 

इस प्रजातत्त्रौय युगम भी ज्योतिविदों का कायं कम उत्तरदाथित्व कां 
नहीं है । वह ग्रहाचार विचार से राष्टरीय भ्रौर भ्रन्तररष्टीय म्रनेक समस्यां कै 
भविष्य को घोषणाएं किया करते हँ । जिसके द्वारा वे देश के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बधों 
कै विषय में स्पष्टरूपेण भविष्यवाणी करते ह । वे यह वताते है करि किंस देश 
से श्रपने देश के उपर प्राक्रमण होने को भ्राशंका है। कौन-कौन देश उससे 
मेत्री काभाव रक्खेगे श्रौर कौन-कौन से देश शत्रुता ख्खेगे। देश के किस 
भाग में कौन-खा उपद्रव समुपस्थित होने की भविष्य कौ सम्भावना है । कोन-खा 
माग भ्रतिवषंण, स्रनावषंण, महामारी, भूकम्प से प्रभावित होगा। साथ ही 
वतंमान वषं में कैसी फसल होगी । दे में केसे कैसे उपद्रव खड़े होने की 
सम्भावना है । इस प्रकार ज्योतिष शाल्ली, शासन व्यवस्था को भावी संकटापन्न 
स्थितियो के प्रति स्पष्ट निर्देशकर उससे राष्ट रक्षाके प्रति सजग करतादहै 
हमारे देर मेही नहीं विदेशों मे भी “कीट” जैसे ज्योतिषी प्रसिद्ध हो गए है। 

इस प्रकार हम देखते हँ कि ज्योतिष विद्या भ्रत्यधिक उपादेय विया है। 
दारान केवल मानव माच्रके जीवन के पूवं से उसके मरण पय॑न्त 
शुभाग्युभ का विचार किया जातादहै भ्रपितु इससृष्टिके भ्रारम्भसे उसके 
प्रलय पयन्त तक ग्रहों कौ गति श्रौर शुभादुभ का विवार करतेहै। इस 
क्‌।र ज्योतिष शास्र का क्षेत्र बहुत ही व्यापक हो जाता है । किन्तु सूत्र रूप मेँ 
सको कख समस्याश्रो को लेते है जिन पर ज्योतिष शाख्र हमे स्पष्ट फलादेश 
रता है वे समस्याएं संक्षेप मे इष प्रकार है-- 
युद्ध में प्रस्थान करने वाले राजाग्रों मे किसकी विजय होगी; कैसे 
५ कव ( समय ) प्रस्थान किया जाय कि कायं चिद्धि हो, शत्रु से पराजित 
1 भी श्रपने रात्र पर किस प्रकार विजय प्राप्त करे, श्रापस में लडने वाते 
। मज्ञ॒ ( पहलवान ) की विजय होगी, बंधन योगसे बंधन ( जेल ) 
त व्यक्ति को मुक्ति कैसे होगी, विवाद प्रतियोगिता में हम कैसे विजयी हो, 
ब, करटा, प्रौर कैसे व्यापार करं कि सफलता प्राप्त हो? कैसे सेवक 
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नियुक्त करं कि हमे लाभो! नौकरी श्रादिके साक्षात्कार ( इन्टर न्यू ) 
के ्रवसर परकैसे हम विजयी हों? किंस समय मनुष्य के मनम क्यां 
विचार श्रा रहे दहै? किख स्वरका संचालन किया जाय किहमं भ्र 
सिद्धिहो; हमें जन्मश्रौर मृत्यु की चिन्तासे कब मुक्ति होगी, कौन सा 
-वष, मास, तिथि, नक्षत्र, वार, घडी, -श्रपनी उन्नति के लिए भ्रनुकूल होगी 
कब भाग्योदय होगा, हमें पैतृक सम्पत्ति प्राप्त होगी कि नहीं, हमारा | 
-जीवन कव श्रौर कैसे सुखी होगा? हमे संतान की प्राप्ति होगी कि नहीं 1 
माता, पिता, भाई, कुटुम्बियो से हमारा कैसा सम्बंध रहेगा । यात्रा 
करटा, भ्रौर कैसे होगी उसका क्या परिणाम होगा ? पद प्राप्ति, पद हा 
पदोच्ति, सामाजिक सेवा राजनीति के क्षेत्र में कैसी स्थिति रहेगी, शि 
दीक्षा, कृषि, गो, भ्रोर वारिज्य में केसी उन्नति या अ्रवन्नति होगी 
मित्रोसे कब हमे सुख यादुःख मिलेगा, धर्मादि कार्यों का अनुष्ठान ३ 
श्रोर केसे होगा मानव जीवन के उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति कब होगी ? इव्यादि . 


इस प्रकार हम देखते हँ कि कदाचित्‌ ही कोई सामाजिक राजनैति 
मरोर व्यक्तिगत जीवन की समस्या होगी कि जिस पर ज्योतिष शासख्रमें स्प 
रोतिसे विचारन क्रिया गथाहो। श्रतः ज्योतिष शाख कौ उपयोगिता 
विषय में किसी को ननु नच करते का स्थान नहीं रह जाता है। यह ज्योक्ति 
शाख ग्रहाचारके कारण दुगंति प्राप्त मानवके लिएश्रलाकी किरण दहै 
स्वस्थ सुखी मानव के लिए भविष्य कै शुभाशुभ ज्ञान से भावी जीवन 
माग दरक, समाज कौ उत्यान पतन दशा के प्रति भविष्यवाणी से उस 
रक्षक, राजवगं के भ्रनेकानेक भावी समस्याश्रो, संकटापन्न स्थितियों के 
मे संकेत करने से उसके कार्यो का महत्वपूं संचालक है । प्रव्यक्त कलग 
नक्षत्र भ्रादिकों के संचार ज्ञान से वह भूत वतंमान श्रौर भविष्य का ज्ञाता है 
यही नहीं वह वेद भगवान का भी नेत्र है, जिससे वतमान पाद प्रक्षेप # 
पः मरौर भावी दुदंगाया सुदा का ज्ञान देने वाला है। यह वंस्‌ 
समस्याश्रो का समाधान तथा भावी संकट के उद्धार का मागं ददान कराने 
समथ हे। वह॒ हमारा, समाज का श्रौर प्रशाशक वगंका नेत्र है, इसमे कं 
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अत्युक्ति नहीं इसीलिए हम इस उक्ति के साथ भ्रपना स्वर मिलाकर कह उत्ते हैँ 
कि“ ज्योतिषां मयनं चभ्भुः" | 


स्वर शस्त्र क्याहे, 


जैसा कि हम पहूले भी एक स्थान पर संकेत कर भ्राएहं कि फलित 
ज्योतिष मं स्वरोंके भ्रनुसार फलादेश कौ क्या प्रक्रिया है इसके पुवं ज्योतिष 
शास््रके इस श्रगके विकास क्रमकी रूपरेखाका ज्ञान प्राप्त करलेना 
आवद्यकदै। योंतो वेदों मे चिरन्तन काल से उदात्त भ्रनुदात रौर स्वरित 
जसे उच्चारण भेदो से स्वरों के भेद की विवेचना मिलती है । लौकिक संस्कृत 
कै परिनिष्ठित स्वरूप श्राने के पूवं पारिनि कै व्याकरण मे वणित १४ 
माहेश्वर सूत्रों मे श्रच्‌ तक मूल € स्वरों को स्वीकार किया है। पतञ्जलि के 
महाभाष्य मे ““ऋकारेऽपि इकारो गृहीतः” मान्यता के भ्रनुसार इन मूल स्वरों 
की संख्या पाच (श्र१, इर उ3, ए श्रो", ) स्थिर होती है। ज्योतिष, 
योग शस्त्र ्रौर तंत्र शास्त्र के भ्रत्यधिक विकासके धाथ ही इन स्वरोंकी 
अधिकाधिक मीमांसा मिलती दै। स्वर शास्ीय फलादेश की परम्परा का 
उद्भव श्रौर उनका व्यवस्थित रूप हमे संभवतः ब्रह्य यामल, सुद्र यामल जेसे 
सात यामल ग्रन्थों में मिलता है। नरपतिजयचर्यां नामक ग्रन्थ मे इन 
यामल ग्रन्थो कौ श्रतिशयोक्ति पूरित स्तुति पद्धति से मंगलाचरण किया गया 
है । जयाणंव ग्रन्थ से कलियुग में ( स्वरोदय ) स्वर शास्त्रीय फलित परम्परा 
का विकास लक्षित किया गया है । इन स्वर शास्वोय पद्धति से फलादेश में मूल 
पाच स्वरोंकोही भ्राठस्वर चकरोंश्रौर ्राठकालों से सम्बन्धित कर किषी 
विदेष व्यक्ति के शुभाशुभ फल का भ्रादेश करते हें । 


स्वर शास्त्रीय फलादेश पद्धति में मूलतः पाँच स्वरों को फलादेश का 
मूलधार मानते हे व्यक्ति विशेष के नाम स्वरया जन्म राशि नाम स्वर के 
श्नुरूप पूरे जौवन को स्वरानुरूप १--बाल, २--कुमार, ३- युवा, ४- 
वृद्ध, भ‰-मृ्युकोयेर्पाच श्रवस्थाएं ( जो जीवन की पांच भ्रवस्थाएं भी) 
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कल्पित करते हँ । जिनका श्राठ कालों में मान्य ्रवधि तक | 
निर्धारण किया गयाहै। इस प्रकार की विवेचना में एक बात यहु £ 
देने कीटैकि इनर्पांच स्वरों मेँ व्यक्ति विशेषके नाम या जन्म राशि 
के -अ्मनुसार जो स्वर प्रथम होगा उसकी दशाके विचार में उस स्वर 
प्रथम मान लगे । जेसे मात्रास्वररकी दष्टिसे ्रनिल नाम वाले व्यक्ति 
के लिए १--श्र (वाल) २--इ (कुमार) ३--उ (युवा) ४--ए (वृद्ध) ५-घो 
मृत्यु स्वर होगा किन्तु मुरारी नाम वाले व्यक्ति के लिए १--उ (वाल) २-- 
ए (कुमार) श्रो ३--(यृवा) ४--प्र (वृद्ध) श्रौर ५--इ (मूलय) स्वर होगा 
इसी प्रकार मोहन के लिए १-श्रो (वाल) २--श्र (कुमार) ३--ईइ 
(युवा) ४--उ (वृद्ध ५--ए ( मृघ्यु ) स्वर होगा । 

इस पद्धति मे फलादेश मे सहायक श्रनेक स्वर चक्रं का वरणंन मिलता 
हे । नरपतिजयचर्या मेँ २० स्वर चक्रों वणंन मिलता दै किन्तु इनं 
स्वर चक्रोकी संख्या मूलतः श्राठ ही स्वीकारकी गई्टै जो निम्नलिखित 
रूप मं है- | 

१. मात्रा स्वर चक्र 


^ ये श्राठ स्वर चक्र दहै । प्रत्येकं 
२. वरां स्वर चक्र 


नर नाम ते स्वर शास्त्रीय पद्धति से, 


३. रह स्वर चक्र इन श्राठ स्वरोंका ज्ञान करते हुए, 
४. जीव स्वर चक्र घण्टा, दिन, पक्ष, मास ऋतु भ्रयन, 
५. राशि स्वर चक्र वषे, श्रौर १२ वर्ष, किससे क्या श्रौर 
६, नक्षत्र स्वर चक्र केसे भविष्य विचार किया जाता 
६. पिण्ड स्वर चक्र है इसका विस्तार भ्रागे पदिए 

५. योग स्वर चक्र उपयोग में लाइए । 


इनके श्रनुरूप ही किसी व्यक्ति विदेष के जीव, वं, मात्रा राशि, ग्रह 
योग, पिण्ड की मीमांसा से फलादेश करते है। इन स्वर चक्रोंके श्रतिरिक्त 
मनुष्यो के शुभाशुभ भविष्य विचार के लिए श्रनेकानेक चक्रों का वणंन मिलता है 
जिनको संख्या यामल ग्र थो मेँ ८१ या ८४ तक मिलती है ; जेसे- 

छत्र, सिंहासन, पञ्चविध कूमं चक्र, पद्मपणि, राहुकालानल, सूयकरालानल, 
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चन्द्रकालनल, घोरकालानल, गूढकालानल, चन्द्रसूयंखमायोगकालानलचक्र, 
संघटु चक्र मुख्य सात हैँ । 

सूयं नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र तक की गिनती १ से--२७ नक्षत्र तक होती हे । 
नवीन धर मं परत्रेश करने के लिए कलशवास्तुचक्र को रचना निम्न भांति 
गईं है, तदनुसार फलादेदा भी विचारा गया है। जैसे कलदाचक्र। 
कलग के ठ विभाग करिए गए हैँ । पृहृत्तं गन्धो मे चक्र का तात्पय॑-- 

(१) मुख, (२) कण्ठ, (३) गभं, (४) गुद, (५) कलश 
का पूवं, (६ ) दक्षिण, ( ७) पर्चिम, (८) श्रौर उत्तर पाखवं । 

गृह प्रवेश के समय कलदाकृतिक वास्तु मे, सूयं नक्षत्र को कलश के मुख 
मे रखना चाहिए । इस दिन गृह प्रवेश करने से-गृह दाह होगा । 

सूयं नक्षत्र के दूसरे नक्षत्र से ४ नक्षत्र (रसे ५ तक) कलश के पूवं 
पाश्वं मँ रखने से उन चार नक्षत्रों के किंषी एक नक्षत्र मे गृह प्रवेश जिस 
घरमे होता है वहु घर जनवास दून्य होता है। 

६ ठे नक्षत्र से ४ नक्षत्रों में ( दक्षिण पाश्वं मे ) कलदा के गृहं प्रवेश से 
गृहपति को द्रव्य प्राक्ि होती है । 

१० वेंसे १३ तकका ( कलाक पश्चिम में) गृह प्रवेासे गृहपतिको ` 
श्री प्रास्ि होती है। 

१४वेंसे १७ तक मेँ ( कलशा के उत्तर मे ) गृह प्रवेश से गृहपति को 
मकान सम्बन्धी निरथंक कलह होता है । 
 श८वेसे २१ तकम ( कलदाके गभ॑मे) गृह प्रवेश से, गृहपति के 
मविष्य के समग्र गर्भोंका नाश । ( वंश नाश ) होता हे। 
 रर्वेंसेर२४तक मे (कलक गुदम) गृहप्रवेश से गृहपति को 
चिरकाल तक गृहं मे सुख निवास होता है । 

२५ वें से २७ तक मेँ (कला के कण्ठ में) खदा घर में स्थिरता रहती है । 
सूयं नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र तक, उक्त गणना के लिए कलश भ्राकार के उक्त 
जसे एक प्रतीकं से समाया गया है, इसी प्रकार यह भी चक्रोका एेखादही 
तात्पयं सवत्र समभा जाता है। 
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इनके अ्रतिरिक्त तिथिवार नक्षत्र से कुलाकुल चक्र, दो प्रकारके 
, चक्र, तीन प्रकार के तुम्वरू चक्र, भूचर खेचर पंथा नाड़ी चक्र, का 
फणिद्रय, द्विषा कविचक्र, गज, श्रव, रथ, कुन्तव्यूह, कुन्त खड्ग, घुरि, 
सेवा, नर, डिम्भ भ्रवषंर पञ्चसप्तरेखोद्भव, त्रिविध मातुकाचक्र, सं 
स्थानचक्र, श्य गोजति इत्यादि चक्रो के बलाबल का विचार करके युद्ध 
किसी कायं का शुभारम्भ करने पर निर्चित सफलता मिलती है । 


कायं सिद्धि के लिए अनेकानेक श्रौर भी भूमिवल तथा तांत्रिक क्रिया 
की सहायता से मानव जीवन की किनि से कठिन समस्याभ्रों का समुर 
समाधान श्रौर भ्राशातीत सफलता प्राप्त होती है । इन क्ियाश्रों मे कुमु 
क्रियाएं निम्नलिखित रूप में है--उद़ी जालंघरी, पूर्णकामका, कौल्लैकवीरिका 
महामार, क्षेत्रपाली, वंशजा, भद्रकाली, नली, काली, कालरेखा, निरामया 
जयलक््मी, महालक्ष्मी, जया विजया, भैरवी श्रादि बलों का प्रयोग स्वर ला 
का्ंसिद्धि के लिए करते रहते ह । 

इसके भ्रतिरिक्त भूमिस्वर के भ्रनुरूप चन्द्राकं विम्ब भूमि, ग्रहरा 
विलग्नाभूमि, राहकालानलीभूमि, स्वरभूमि इत्यादिकों के विचार 
स्वर्यालज्ञ ज्योतिषी ग्रनेकों कार्यो के शुभाञयुभ फलाफल का विचार करता २ 
ट। इसी के भ्रनुसार वह कव, कहा भ्रौर किख स्थान पर कायं सिदध हो 
“का सट फलादेश करता है । उदित स्वर के पूरंबली मुहूर्त ज्ञान सेहं 
शुभ तिथि ग्रह, नक्षत्र का निचय किया जाता है । 

काय सिद्धिके लिए शकुन तंत्र-मंत्र काभी प्रयोग स्वर शास्त्र 
किय नाते हे । जिर्करे द्वारा श्रभीष्ट सिद्धिहो सके। वह कव कहां । 
बल दे कि कायं सिद्धि हो । इसका विचार करता है। इस प्रकार स्वरया 
क ग भूत-स्वर चकर, भ्न्य कुच श्रावदयकीय चक्रं के ज्ञान के साय भुमि-व 
मंत्र-तत्र वल ज्योतिष सिद्धान्त, रकन भ्रोषधि वल, जडी ब्रूटी भ्रादि का 
नितान्त म्रपेक्षित है । इसके भ्रतिरिक्त स्वरं शास्त्री को रणाभिवेक, । 
रणचर्या, रणककण, वीरपु, रणपद्, जयपद्र वंघन, मेरवला, मुद्रा, र 
भ्रौषध, तिलक, धटिका, कपदिका, शस्त्ररक्षा शस्त्रलेप, मोहन, स्तम 
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जेसो तांत्रिक क्रियाभ्रों का भी ज्ञान पताका, पिच्छक भ्रादि 
ज्ञान श्राव्य टै। जिसकः सहायता से ही उसे श्रनेकानेकं विषम. 

परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने मेँ सहायता प्राप्त होती है। एसे 

। वर्वप्रकार को उपयोगी विद्याश्रों से युक्त स्वर शास्त्री के द्वारा कोई भी राजा 

श्रपते श्रजेय राचरुको सरलता से जोत सकता है। 


“बल न्येतानि यो ज्ञात्वा संगामं कुरुते नृपः । 
ग्राध्यस्तस्य वै नास्ति शरु. कोऽपि महीतले ॥ (न रपतिजयचर्या) 


नामस्वर आर फएलादंश 


नामकरस परम्परया 


मानव भ्रपनी सभ्यता के ्रादिकालसे ही श्रपने श्रासपास को वस्तुश्रो को 
देवता तथा उनके साथ उसके सुखात्मक या दुःखात्मक म्रनुभव प्राप्त करता था 1 
कमी कभी कुल ध्वनियों को सुनता था 1 फलतः वह किसी वस्तु, व्यक्ति, श्र 
जीव का उसी गुणा कै श्राधार पर उसका नामकरण करता था । जेसे--पत-पत्‌ 
॥ के शाब्द से पत्ता श्रादि गुणों के श्राधार पर दही हमारे प्राचीन ऋषियों महष 
ने देवी देवताभ्रों श्रौर परमेख्वर के भ्रनेक नामों की श्च्॒खला जोड दी । यही 
ˆ नहीं अजुन, भीम, रावण जसे पुरारतिहास प्रसिद्ध नामों के कई पर्याय मिल 
जाते है, जो हमारी भाषा की समृद्धिका दी योतन नहीं करते, श्रपितु बुद्धि 
वैभव श्रौर॒ चिन्तन की महत्ता प्रकट करते हं। इष प्रकारं पुराणोमे तो 
मो की संख्या कौ जैसे कोई सीमादही नहींहै। भ्नादि बरुष भगवनन विष्णु 
के हजारों नामोंका संकलनतो हो चुकता हैजो विष्णु सखहल्लनान के खूपमं 

प्रसिद्ध है । इसो प्रकार शिव सहख्रनाम, लक्ष्मी सहल नाम, गायत्री सदलनाम 
दि ग्रन्थ संस्कृत भाषा कौ शाब्दिक समृद्धि का द्योतन करते हँ । यदि इन 
का संकलन किया जाय तो एक स्वतन्त्र म्रन्थ ही निर्मित हो सकता दै। 
एेसा भ्रनुमान लगता है कि तभी से किस महान्‌ व्यक्तिके भ्रागेश्ची श्री १०८ 
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या श्रनन्त श्री विभूषित श्री १००८ श्री महात्मा श्रमुक इत्यादि - | 

रा चल पड । 100 १ 
श मे भी प्रत्येक नक्षत्र के चार चरणोंके लिए ४ भक्ष > | 
वनने वाले नामों का निदेश मिलता है, जिसके भ्रनुखार २७ > ४१०९ 
विभिन्न नामों की व्यवस्था मिलती है । 


इन्दी ज्योतिष शाल्लीय नामकरण पद्धति ही के १०८ श्रक्षरो से श्रसंखय 
नामों की परिकल्पना हो सकती है । 


जन सामान्य मे नामकरण कै पीछे मुख्यतः दो प्रकार की मूल वृ्ियु 
काम करती ह । प्रथमतः पिता माता या कुलश्रेष्ठ व्यक्ति, नवजात शिगु को ्रपते 
लाड प्यार्‌ दुलार स अनेक नामों से भ्रभिहित करता है । जैसे पप्पु, गष्यू, र्‌ || 
ली, युन, इनः नो, रा ललद, मद, वपो, लो, ल, जम्‌, रमो | 
सोना, मुन्नो इत्यादि । प्रायः दुलार करते समय कोई भी नवजात शिशुको इस भरकार्‌ 
के नामों से हौ पृकारता है । व्यवहार मे प्रायः एेसा भी देखा जाता है कि भते 
व्यक्तियो के घर का नाम कुछ शौर, मौर समाज में कृ शरोर ही नाम होता ३ । 
एक एेसी भी भावना कुच लोगों म काम करती है कि जितना + नाम| 
रक्खंगे बालक या वालिका उतना ही श्रयिकं दीघंजीवी होगा या होगी । 

जन सामान्य मं नामकरण की एक दूसरी भावना 
वह्‌ यहं है कि मनुष्य श्रपनी संतति का भ्च्छासे भ्रच्छाश्रौर ललित ना 
रखना चाहता है । बंगदेश मँ नामकरण कौ जो वेविध्य श्रौर | 
मिलती है, वह कदाचित्‌ ही दूसरे प्रान्त क लोगो में मिक, कुछ उदाहरण दलं 
नीय है, जैसे मीनाक्षी, रद्कृमार, नलिनी, हेममालिनी, मृणालिनी, भ्राशुतोष 
ध्पताव्रसाद, रच, त्रिगुण इत्यादि । भधिकांश लोग श्रपते संतानो काना 
वं ॐ शष्ट पूरुषो देवी देवता ॐ भवुरूप रखते हे । देव नाम के बाद दासं 
मार, दोन, लगा देते है । धाक वत्ति वाले लोग देवाची नामों करो हीः 
८१. न्द करते हँ । हा श्राधुनिक चका्चौध मे चलचित्र प्रमया ते ४ 
संतानो के नाम ्रभितेताभ्रं के नामो से भी रखना शुरू किया है । यही क 
दे कि भ्राज यतर तत्र षव्र भ्रनेक राजकुमार या श्रशोक कमार, नाम 


पै काम करती 


"कात 


} 
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बालक तथा अनेक मीनाकूमारी, मधुबालाए, तामकी कूमारसियां मिल जारयेग । 
यही नहीं भ्रव तो लोग स्वयं मातां को मम्धी भ्रौर पिताको पापा सुनना 
पसन्द कर रहे हें । | 
स्वरदाक्लीय ज्योतिष ( फलित ) पद्धति मेँ लोक प्रचलित नाम से 


दही शुभाशुभ का फलादेश करते हैँ । यहां नाम की यहं परिभाषा मान्यहै 


कि नाम वह श्रभिधेय संज्ञा है जिसके उच्चारण से`सोया हमरा कोई 
निदिचत व्यक्ति जग जाय श्रथवा बुलाने पर चला भ्रवे ।-- 


“प्रसुप्तो भाषते येन येनागच्छति शब्दितः ।'* 


स्वरशाखीय ज्योतिष पद्धति मे लोक प्रसिद्ध नाम ही शुभा-शुभ फलादेश 
के लिए गृहीत होता है। यह ध्यान देने की बात है किं मूल नामस ही 
फलाफल का विचार किया जाता है। वंश जाति या उपाधिको नाम से 
श्रलग कर ही फलादेदा किया जाना चादिए । 
यहाँ यह एक शंका भ्रवर्य उपस्थित होती है कि समाज में प्रचलितनाम या 
माता-पिताके प्यारका नामजो धरमेया स्वजनों के बीच प्रसिद्ध ह। 
किससे स्वर विचारा जाय ? स्वर शाखी दोनों ( प्यार का नाम श्रौर समाज 
व्यवहार नाम ) नामों से विचार करता है । जन्म लग्न की नक्षत्र के अनुसार 
राशिनाम से भी जन्म से मृद्युपयंन्त शुभाशुभ का फलादेश किया जाता है । 
यहा एक विज्ञेषता होती है कि आपके भावी फलाफल के फलादेश कै लिए 
पदे-पदे जन्मपत्री ( कुण्डली ) की बहुत अधिक शरवेक्षा नहीं होती है 1 स्वरगाख्री 
केवल श्रापके नामस्वर से ही पूरे जीवन के युभाशुभ फलो के विषय में श्रपना 
स्म्ट मत स्थापित करता है! फलित ज्योतिष की इख स्वर पदति का यही 
एक चमत्कार है जो सव॑साधारणा कै लिये स्वयं कं भविष्य ज्ञान मं सुलभ है । 


वेदिक परम्परा के भन्थों मे वणित नाम - 


नामकरण की सामान्य विवेचना के पश्चात्‌ हम सनातन धमं के भ्रायं 
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गृन्थो मँ वशित नामों के विषय मे थोड़ी वहत विनेचना प्रस्तुत च ह 
जेसा कि पहिले वणन कर चुके हँ कि प्रथमतः वस्तुश्रों पदार्थो का नाम ध्वनि 
साम्यके भ्राधार पर किवा उसके गुणों से उसे सम्बन्वित कर उसका 
निर्धारित किया गया होगा । मूलभूत यह विचार प्रायः भ्राजतक किसी न 
र्पमंपाया जातादै। जंसे काले व्यक्ति को कल्लू मोटेको मोट्‌ , भोडू। 
नामो से लोग उसे चिदाति हँ । वेदिक गृन्ों मे भी एक ही व्यक्ति वस्तु 
पदाथ के लिए स्थान-स्थान पर भ्रनेक नाम पर्यायके रूपमे मिलतेहैनो 
हमारी देववाणी कौ शब्द ससृद्धि का द्योतन करते है । देववाणी एेसे श्रम 
ब्द भण्डार से भरी षपडीदहै, किन्तु ये पर्यायवाची शब्द भी वस्तु व्यक्तिया 
पदाथ के तत्तत्‌ गुणों को भ्रवगत करने के लिए ही होते हँ । इत विशद 
विवेचना में हम नहीं पड़ना चाहते हैँ । 

वेद पुराणोतिहासिकधारमिकगृन्थो मेँ वेद पुरुष परमात्मा विष्णु कै 
हजार। नाम, शिर, पैर कटे गए है । “विष्णु सहस्त्र नामः मे एक हजार नामों 
का संकलन मिलता है किन्तु इससे यह कदापि नहीं समभना चाहिए कि 
उसके इतर श्रौर नामहो ही नहीं खकते हं । यह समभना वहत बड़ी भूल 
होगी । यही नदी श्रनेक देवता भ्रौर देवियों के अनेक नामों से संकलन गन्य 
हमारौ उपासना पदति में विशेष स्थान रखते हं, जिनमें शिव सह नाम, 
ल्मी सहस्र नाम, गायत्री सहल नाम श्रादि देवी देवताश्रों के हजारों नाम 
का १ हम पाते हं। इसी प्रकार इन्द्र, गणपति, ( गणो ) पावती, 
कजा, सम, कृष्ण, हनुमान, दुर्गा, सरस्वती आदि देवी-देवताभ्रों के 
नामो कौ गणना भी हजारों के लगभग हो सकती है श्रौर प्रथास से एक वृहह्‌ 
“1 रष गण कर सकताहै। सक्षेपमे हम देखते है कि देवता देवी 
या देवकल्पित मनुष्यो भरादशं पुरो के श्रनेक नाम इन आ गृन्थों मँ पाते 
हँ । इस प्रकारके नामोंके श्रध्ययन से हेम एक ही मूलभूत मान्य सिदढान्त 
पर पर्वते हं कि स्तुति परक इन धार्मिक गन्थों म ग्रनेक नाम केवल 
विशिष्ट शक्ति या देवके गुणों या लोकोत्तर चरित्र के श्राधार पर कल्पित 
किएगएहैं। 


( ९३.) 


ग्रकारादि १६ स्वरों सेप्रारम्भ होने वाले नामों तथां स्वर वणं योगसे 
प्रारम्भ हाने वाले नाम के साथ मात्रा वर्णोसे प्रारम्भ होने वाले नामों पर 
यदि विचार किया जाय तो उनको संख्या स्वरानुसार १६ स्वर भ्रौर व्यंजन योग 
से १६>८३३ मात्र, व्यंजन से ३३ उनके संयुक्त व्यंजन होने से तथा नर-नारी 
इन वगं मेदसे नामों को संख्या भ्रगणित हो जायगी । इससे यह स्पष्टहै कि 
| सम्पूणं नामों का उल्लेख इस लघुकाय प्रन्थमें न तो सम्भव है आरन श्रावदथक 
ही । नामसे ही मनुष्य कीति यदा धन श्रौर भ्रनेक समृदधियोको प्राप्त करता 
है। दिन्द्र गाघ्लां मे इसीलिये नवजात शिश्चुका नामकरण संस्कार, "मनु" 
के प्रनुखार उषके जन्मसे ११बेंया १२ वेदिन में क्रिया जाताहे। 
““नामाखिलस्य व्यवहार हेतुः युभावहं कमं सुभाग्य हेतुः 
नाम्नैव कोति लभते मनुष्यः ततः प्रशस्तं खलु नाम कमं |" 
(मूहतत चि ० ““पीूषधारा) 


` फिर भी श्रकारादि क्रम से कतिपय नामों की परिगणना यहाँ प्रस्तुत को 
जा रही दै - 
र पुरुष के, अ्रनन्त, अच्युत, अखिलेश, अ्रनिल, अनल, श्रनेक नाम हो 
सकते हें । 
स्री ° ग्रजना, अ्रदिति, अजया, अ्रभया, भ्रम्धा, अ्रधंमात्रा, + + 
श्रा पु° प्रादिदेव, म्राखुवाहुन, भ्रारामरमण। 
स्री ° भ्रादिलक्ष्मी, श्राति, श्राराघ्या । 
इ-इन्दर, इरेश, इन्दीवर, इ्दृरोखर । 
इन्दिरा, इष्टा, इरावती, इन्द्राणी, इन्दुरूपा । 
उ उपेश, उमाकान्त, उर्वीधर 
उषा, उमा, उड्प्रभा, उड्पा, उड्पी । 
ऊ-ऊध्वं बाहु, ऊध्वंकेश, ऊध्वंटष्टिक । 
ऊध्वकेशी, उ्वंबाहुप्रिया । 
ऋ-ऋषिदेव, ऋग्वेदी, ऋणहर्ता । 
ऋषिदेवनमस्कृता, ्रुम्वेदा, ऋणहर्वी । 





~ ~ ~ ~ 
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लू--लुप्तधमंप्रवतंक 
लुप्तघमंप्रवतंका । 
ए-एकाक्षर एेन्द्रनन्दन 
एकाक्षरा एरावती 
श्रो-भ्रोषधघीडश -भ्रौषधनज्ञ 
ग्रोषधि । 
म्र--श्रण्डमचघ्यस्थ 
ग्ण्डमध्यस्था । 





सामान्य घ्री पुरुषों के नाम 


कस्तुरी, कमलाप्रसाद, कान्ता, खण्डनप्रिय, गन्धर्व॑राज, 
गायत्री, गजानन, घनद्याम, धनानन्द, घना, चतुभज, चित्रमाला, चः 
छत्रधर छत्रपति छाया प्रिया, जन्हुतनया जया, जानकीररण, भल 
भिग्ज्िका, टंकभेदिनी टङ्कदधिट्‌ , ठवशब्दनिनादिनी, डामर, डामरी, डाकिनी 
ष्ठि, क्ता, डिलीब्रना, नित्यानन्द, निगुण, निख्पमा, नदी, त्रिरा, 
केडवरी, तारकेश, थान्ता, थान्त, दयाकृष्ण, दयामयी, दीनवन्धु, दीना, ध । 
धरणीधर, पावती, परमेर्वर, घेनुरूपा, धनुद्ध र, धर्मशील, ध्र व, फरि 
फलदा, फलप्रिय, फलका, फणीन्द्र, बहुमता, बुद्धिदा, बुद्धिवल्लभ, भद्रक 
भद्रकाली, भद्रा, भामिनी भागीरथी, भगीरथ मवु, मघुमती, मधुप्रिया, माध्वी 
माधवी, मधुकान्त, माण्ड, मुनीडवर, योगीश, योगाखन, ` योगमाया, यो 
योगेश्वरी, रुकिमिणी, रोहिणी, रोहिणीरमण, राधारमण, राममोहुन, रामचन्द्र 
रामनाथ, खद्रधर, लजा, लजावती, लोला, लोकनाथ, लोकमि, ललिता, लक 
वरदा, वागीश, विद्या, विद्यापति, विमला, विमले, शान्ता, शाकम्भरी, िवा 
शारदा, शारदा प्रसाद, शरणागत, शङ्कुर, शङ्कुराचायं, शरीरिणी, जुकवाहना, 
श्रीमती, श्रीमान्‌, श्रीधर, श्ववणकूुमार, षडभाषा, षडर्तृप्रिय, । 
सामगानप्रिय, सामगान प्रिया, सप्तषिमण्डलगता, सृक्ष्मेश्वर, सूक्ष्मा, सागरानन्द 
सागरा, हिरण्यवर्णा, हिरण्यप्रिय, हंसवाहना, हंसादत्त, क्षेमेड, क्षेमेन्द्र, क्षी रारि 
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नया, क्षीरप्रिया, क्षीरशायी, हरिप्रिया, इत्यादि ये लोक व्यवहार में प्रसिद्ध 
प्रनन्त नामों की श्रनन्त श्रेणियों मे संक्षिप्त नर रौर नारियों के नाम शाखो 
मे उपलब्ध होते हैँ । “सहस पादः पुरुषः" के ्राधार से हजारीप्रसाद, यह्‌ 
नाम भी हिन्दी मे प्रसिद्ध भौर सवंप्रिय भी है। । 

ग्रक्षरों से प्रारम्भ होने वाले स््री-पुरुष नामों को तालिका हम परिशिष्ट 
मे सुविधानुसार देगे । यहाँ संक्षेप से उक्त तालिका दी जा सको ह। 

इस विवेचना से हमे यह स्पष्ट होता दै कि हमारी सतानतन वेदिकं 
संस्कृति के श्राधार भूत ग्रथोमें, देव गुणों से विभूषित कैसे-कसे उदात्त नामों 
की परिकल्पना मिलती है। जिससे यह भी स्पष्टहो जाताहै कि हमारे 
ऋषियों ने सुष्टिकी जन-संख्याके क्रम विकास की भ्रवस्थामें ही कितने 
अगरित नामों की परिकल्पना कर लीथी। जो सृष्टि के ्रन्तःतक की जन- 
संख्या ( की नामिक परिगणनामें) का नामकरण कर सकते हँ । नामों 
की इस श्रपार सम्पत्तिके ज्ञान से रहित होकर सामान्यं जन यदि श्रपनी 
संकुचित भावना से घुरह्‌, कतवारू, चदैदू, पदटर पेट जैसे नामों से ्रपनी 
संतति को सम्बोधित करें तो “लोचनाभ्यां विहीनस्य दपंणः किं करिष्यति" 
वाली उक्ति चरिताथ होगी। श्रपनी बुद्धि का परिचय अपने संतानोके 
नाम करणसे भीहोताहै। क्या ही म्नच्छाहो लोग इस प्रकार वेदिक 
नामों से परिचित होते हए ॒भ्रपनी संतानो को उक्त नामों से पुकार सकंगे 
जिससे उक्त नाम पूनरुनीवित हो सके । 


लोक व्यवहार के कुढ नम :-- 


जेखा कि पहले वंन किया जा चुका है कि जन सामान्यम नामकरणं 
परम्परा के पीडे कौन-कौन सी कामना काम करती है । उन भावनाभ्रो को 
पूनः वणित न कर संक्षेप में सामान्य जनता मुख्यतः अनुकरण के भ्राघार 
प्र श्रपने नवजात शिशु का नाम करण करते हं। फलतः एक नामके 


एक ही गाँव मे कम-से-कमदो चार दश व्यक्ति तक भिल जाते है। कभी 


(५. ५ 


वयोवृद्ध के नामोंसे ही किसी बच्चे को पुकारने लग जाते है । जो उनकी 
वंश पारम्परिकं वृत्ति का द्योतन कराता है । 


यहां लोक प्रचलित नामोँसे यही प्रयोजन है कि स्वर शासय ज्योतिष | 
को पद्धतिमे नाम स्वरों के ्रनुसार ही जन्म से मृष्यु पर्यन्त उन नामों से गुभाद्युभ । 
उन्नति भ्रवनति का फलादेश किया जाता है । इस पुस्तक में हम लोक-व्यवहार मं 


प्रसिद्ध तथा समाज में लब्ध प्रतिष्ठ कु नामों को फलाद के लिए ग्रहण 2 । 
जिनका नाम स्वरों के फलादेश" ग्रनुरूप भ्रध्याय मे विवेचन होगा । लि 
भसिढ कृं नामके साथही साथ हम जन सामान्य के | 


ग्रपनी फलादेश विवेचना का विषय बनायेगे, जिसकी श्रागे के श्रध्यायमे 
विडद चर्चाकी जा सकेगो । 


स्वर्‌ ाख्रीय ज्योतिष मेँ फलादेश के लिए नरश्रौरनारी दौ प्रकारके 


वर्गो मे फलादेश की विवेचना 
भौ स्वरों के ्राठ स्वर चक्र कै 
पूवं वणित मात्रा, वं, ग्रह, 
ङा स्वर्‌ चक्रो के मान्य सिद्धा 


करते हं । नरश्रौरनारीकेनःमोंके श्रनुसार 
म्रनुरूप भाग्यफल क भ्रादेश किया जाता है, जो 

जीव, राशि, नक्षत्र, पिण्ड श्रौर योग दैं। 
न्तो के भ्रनुरूप १२ वर्ष, १ वषं, ६ मास (श्रयन), 
७२९ दिन (ऋतु), एक मास, (चान्द्र) १५ दिन पक्ष, १ दिन (तिथि), घटी के 
उतवतकर युमाशुभ, काल, का निद नक्षत्र रारियों के सम्बन्ध से करते हैँ । जीवन 
को सम्पृणं परिस्थितियों मँ इन्दं स्वर चक्रों श्रौर काल चक्रों की सहायता 
लेते है । यहां एक वात भौर भी विचारणीयटहै कि नाम स्वरों के प्रनुरूष 
चास्य फल कौ स्वर शाख्रीय ज्योतिष पदति कै ्रनुखार जो फल एकं विदोषं 
व्यक्ति के नाम स्वर्‌ के भनुखार होगा, वही बहुत कु मात्रा मे उस नामके 
£"अल पर रहते वाले खभी जीवों, दीप महा्री प, देश-प्रदेदा, समुद्र, पव॑त, ्राम- 
पर प्रादि नामों पर्‌ भी वही शुभाुभ घटित होगा । इससे इस पदति मेँ जहाँ 


विरिष्ट जन विज्ञेष का फलादेश मिलता है, वहां वह॒ फल सामान्य जनता 
के तिषय मं भी ग्राह्य होता है । 


इन नामों के भ्रनुसार श्राठ प्रकार के स्वर चक्रों के सुविधानुसार प्रयाग 





| 
| 
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के लिएःहमं अवकहडाचक्र का वह भ्रंश प्रस्तुत करते हँ जो स्वर शास्त्रीय भ्राठ 
चक्रो के निर्माण श्रौर उपयोग में श्रपेक्षित है। 





म्रदिवनी नत्रत्र के चारों चरणो मे क्रमराः-चूचेचोला मेष राशि 
मर 1, 0), 40 4 ना+ नलला ग्रधिपति गृह्‌- 

कृतिका के एक चरण तक „+, +) | मंगल 
कृतिका के तीन चरणों मे क्रमशः-ई उण वृष राशि 
रोहिणीकेचार ,, ;,, , श्रोवावी बु अ्रधिपति गृह्‌ 
गृगशीपंकेदो चरणों ,, „+ ववो शुक्र 
मृगडीपं के दो चरण- काको मिथुन राशि 
म्राद्रके चार चरण- कषघ डः ॑ 

 पृनवंघु के तोन ३ चरण-केकोह्‌ ग्रधिपति बुध गृह 

पुनर्वसु के एक चरण-ही कृकं राशि 

[7 हेदो डा ग्रधिपति गृह- 
श्रदलेषा के चार चरण-डीङ्‌डेडो चन्द्रमा 
मधा के चार चरण-ममीम्‌मे सिह राशि 
पूर्वाफाल्गुनी के चार चरण-मोटाटी हू भ्रधिपति गृह 
उत्तराफाल्गुनी १ च टे सूयं 
उत्तराफाल्गुनी के तीन चरण ~-टोपापी | कन्या रारि 
हस्त के चार चरण- भषण ठ रारीश गृह 
चित्रा के दो चरण-पेपो बुध 

| चित्राके दो चरण-रारी 

 स्वातिके चार चरण-रूरेरोता तुला राशि 
विषाखा के तीन चरण-तीतुते राशीश गृहं शुक्र । 








( रन ॥ 


विषाखा के एक चरण-तो 
भ्ननुराधा के चार चरण-ननीनूने 
ज्येष्ठा के चार चरण-नोयायीयू 


मूल के चार चरण-येयोभमभी 
ह 3 के चार चरण-भषधफट 
उत्तराषाढा एक चरण-भे 


उत्तराषाढा के तीन चरण-भो ज जी 
श्रवणं के चार चरण-खोखुखे खो 
घनिष्ठा के दो चरण -गागो 


घनिष्टा के दो चरण- ग गे 


रतभिषा के चार चरण-गोसासीसू 
पूर्वामाद्र के तीन चरण॒-सेसोदा 


वृश्चिक 
राी् गह- 
मद्धल 





घनु राशि - 
रारीश गृह- 
वृहस्पति 


मकररारि 
रारीश गृह- 
रानि 


कुम्भ राशि 
रारीश गह 
दानि 





पूर्वामिद्र का एक चरण- दी 
उत्तराभाद्र चार चरण-द्‌थ भन 
रेवती के चार चरण-देदोवाची 


मीन | 
राशीदा गृह- 
बृहस्पति 


"7 -----------------~-~-~--~---~-- 


ईस प्रकार चन्द्रमा कौोएक ही राशि ककं श्रौर सूयं की सिंह राशि होती है । 


तथा-मेष श्रौर वृश्चिक येदो रारि्यां मंगल को 


वृष 27 तुला 2) 2} 0, युक 27 
मिथुन ,, कन्या ,, !, (निन 


धनु ,, मीन बृहस्पति की 


१2 27 37 


मकर „ कुम्भ 


2} 27 ॥। 








दानि की रारिर्यां होती हें । 
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आट स्वर चक्र ओर एलादेश 
मं उपयोगिता -- 


स्वरगास्त्री यज्योतिष मं फलित निकालने के मुख्यतः ८ स्वर चक्रों काः 
` वर्णन मिलता है, जिनपर स्वरज्ञ पण्डित क्रमशः विचार करते हँ- 
१. मात्रा स्वर्‌ चन्~““तत्काले मात्रिको ग्राह्यः" 
नाम के ६स्वरों में मान्य पांच स्वरों (भ्र,इ,उ,एःभ्रो) से 
प्रथम वणंमेंजो स्वर प्रयुक्त होता टै उसके भ्रनुसार माग्यस्वर चक्रके 
भ्रनुरूप उसका मात्रा स्वर निकालते हैँ । किसीभी नाम से उसका शुभाद्युभ 
फलादेडा के लिए प्रथमतः मात्रास्वर चक्र से उसके श्रनुसार ही उसके फलादेश 


के वाल, कुमार, युवा, वृद्ध श्रौर मृत्यु स्वर निर्धारित किए जाते हँ । सुविधा 
के लिए मात्रा स्वर चक्र यहाँ. प्रस्तुत किया जा रहा है- 





प्र | इ | उ | ए |्रो 
कृ | कि | कु | के | को 








प |पि | पु | पे | षो 

09|| 

य |यपि | यु | ये | यो | इत्यादि 
| बाल | कुमारं युवा | वृढ । मृत 





तत्काल फलादेश करने मे इस मात्रा स्वर चक्र की उपयोगिता होती है । 
यदि कोई किसी भी समस्या पर तत्कालं फलादेश जानना चाहता 
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हैतो मात्रा स्पर से उसके नामके भ्रनुसार उसका प्रधान स्वर निर्चित करते 
हे, भ्रोर वादके स्वरो को उसी क्रममे । वाल कुमार युवा वृद्ध मृत्यु में ) रखते 
हें । तत्काल घटी से समयका ज्ञान कर दिनमान के भ्रनुसार चलने वाली 
घटी मे उसकी स्वर दशा निकाल कर ज्योतिषी इस प्रकार फलादेश 





करता है। 

१ -जिष दिन या तिथि में जिस समय ( प्रदन कर्ता के प्रशन के समय) 
यदि वाल स्वर की दशा चल रही है तो सफलता 

र- यदि उस समय उसका (प्रदनकर्ता) कुमार स्वर चल रहारदै तो 


। ग्रधिक सफलता 
1. 4 धवा, + परं सफलता 
४ १? १? )) वृद्ध ,, „+, प्रायः श्रसफलता 
क ८ १1 ५ मृत्यु +  ,) विफलता या 


प्रनष्ट की सम्भावना होती है। 


जंसे--मोरार जी नामसे मात्रा स्वर जानना हो तो मात्रा स्वर 
चकम मपरभ्रो कौ मात्राहोनेसे मात्रा स्वर श्रो होता । यही श्रो 
स्वर मोरार जी का मात्रस्वर की .दृषटिये, बाल स्वर हश्रा.। वादका भ्र - 
कुमार, इ युवा, उ वृद्ध, श्रौर्‌ ए मृत्यु स्वर हुभ्रा । भ्रव काल के समन्वय से यदि 
मोरारजी के प्रर्न कालम इ स्वर का उदयहोरहादै तो श्रो मारास्वरसे 
इ का उदय मोरारजी के सव॑सिद्धिका योगं प्रकट करेगा । उन्हे तत्काल की 
समस्या पर निरिचित सफलता होगी, एेखा स्वर शाखी फलादेदा करेगा । 


२. वणं स्वर चक्र :--““दिते वरणा स्वरस्तथा?। 


मात्रा स्वर के पश्चात्‌ वणं स्वर चक्र का विचार किया जाता है । यहां पर 
फलित के भ्रादेराके लिए किसीके नमि मे भ्ानेवाले रादि के वां को 
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ग्रहण करते हँ । उस वणं के ्रनुार उक्षकी स्वर दशा मान्य वणं स्वर 
चक्र के भ्रनुसार होगी । वणं स्वर चक्र इस प्रकार है :-- 


म्र १ | इ २ | उ३ 





| ओ ५ 


-~---- --- ~~~ = ~ 





नाल | कुमार | युवा 


| 
क | ख | 1६ | च 


ख । ज | | ट | 
ड | ढ | त | थ | द 
|: | न | प | फ | व 
प्श 
व॒ | श | प | स | ह 


नाम के श्रादिमे ञ्ज वं नहीं देखे गएदें। भ्रतः भ्राचायेने 
इस वरां स्वर चक्रमेड्जण का उपयोग नहीं कियाहै। यदि किसी के 
नाममें ङऊ्जण वणं हों भी तो उनको जगह गज ड वर्णोका प्रयोग 
नाम में करना चाहिए । 
“न प्रोक्ता ड ज णा वणं नामादौ, सन्ति ते नहि 
चेद्भवन्ति तदा ज्ञेया गजडास्ते यथा कपम्‌" 


एक दिनि का किसी नामके भ्रनुसार फलादेश करने के लिए वणं स्वर 
चक्र अधिक उपादेयहै। वणं स्वर चक्र, मान्य अन्य सभी स्वर चकोंमें 
भरत्यधिक महत्वपूं दै । किसी भी कायं में शुभाशुभ का फलित निकालने के 
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लिए वणंस्वर के भ्रनुस्ार किसी नाम की निरिचत स्वरदरा का ज्ञान 
कृरते हं । मूल पाच स्वरोंमें जिस एकस्वरको दामं नामका पहला 
वणं श्रायेगा फिर उसके वाद वाले स्वरों को उसी पूर्वोक्त परम्पराके 
ग्रनुसार उसकी श्रन्य स्वर संज्ञाएं स्थिरकौो जायेगी । उसके अनुखार ही 
विशिष्ट व्यक्ति को उसी प्रकार का फलादेश करगे । जेस मोरारजी नामका 
वशं स्वर इ, इन्दिरा नाम का भी इ, त्रिगुण नाम काउ, है चक्रमे 
स्पष्ट है। भ्रतः मोरारजीका वणंस्वरडइ से, इ वाल, उ कुमार, ए युवा, 
ग्रो वृद्ध श्रौर श्र मृत्यु स्वर होता है । यही क्रम इन्दिरानामकाभीहे। 
३. ग्रह स्वर्‌ “पक्षे ग्रह स्वरो ज्ञेयः" 

इस स्वर चक्रके अ्रनुखार किसी नामके प्रथम श्रक्षर स्वर के श्रनुसार 
ग्रवकहडा चक्र में यह देखते टँ कि निर्चित स्वर युक्त वणं 
किस नक्षत्रके कि चरणमें पडता है। फिर उसकी राशि निर्धारित 
कर॒ उसके श्रधिपतिग्रहका भी वही स्वर होने से उसे ग्रह स्वर कहा 
गया हे । उसके भ्रनुसार वालक्रुमारादि स्वर समना चाहिए । 


ग्र ड्‌ उ ए प्रो 


क 
------------ 














१21 थवा वृद्ध मृत्थु 
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जेसे भ्रमरचन्द्र इस नाम से अ्रवकहूडा चक्र से यह्‌ नाम कत्तिका नक्षत्र 


प्रथम चरणा मे पड्तादहै, जिसको मेष राशि हुई, श्रौर मंगल ग्रह भ्रधिपति 
हुप्रा । म्रह स्वर के भ्रनुसार मेष राशि के भ्रधिपति मंगल ग्रह॒ काभी प्रथम स्वर 


ग्र, हृभ्राजो इस नाम का बालस्वर हुभ्ा । इसलिए भ्रमरचन्द्र नाम के बालस्यर 
ग्रसेइउणएग्रो स्वर, क्रमरः कुमार युवा वृद्ध भ्रौर मृत्यु सिद्ध होते हे। 

` ४ जीवस्वर चक्र-- 

मासे जीव स्वरस्तथा' 








~~~ ~~~ ~ ----------- ` ----~--------~ 
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नामों के श्रादि स्वर एवं व्यंजनोंके लिए ऊपर के जीव स्वर 
निर्धारित भ्रंक संख्या ( स्वर+व्यंजनः) में ५ से भाग देने परशेषश्से 
स्वर, २ेसेइ,२सेउण्सेएश्नौर भया शन्यसे सवत्र श्रो स्वर जानने 
चाहिए । किसी नाम के भ्रनुसार एक मास पयंन्त युभाश्युभ का विचार करने 
इस जीव स्वर चक्रका उपयोग करते है । उदाहरणाथं, इन्दिरामें इक 
संख्या ३ न्‌ की सं० ५, द्‌ की संख्या ३ पुनः दर्मेडइ कौ संख्या र 
ग्रा कौ संख्या २ इष प्रकार, ३५4३ +३+२+२--१८ने 
== रोष ३ मिलने से जीव स्वर-उ सिद्ध होता है। 
इसी प्रकार दौलतराम नाम में इ==३ श्रौ --१५ ल्‌--३ अ= 
त्‌== १ भ--१ र=२भ्रा--२म्‌ = ५, श्र--१ 
इस प्रकार भ्रभीष्ट नाम का जीव स्वर--३+ १४५२+१+१-+१* 
+ २+५+ १-=-३३--५--३--जीव स्वर = 
सिद्ध होता है । भ्र्थात्‌ मासमे इन्दिरा श्रौर दौलतराम के जीव 
उसे (उको) वाल (एको ) कुमार (प्रोको) युवा (म्नको) वृद्ध 
इ को मृत्यु स्वर कहना चाहिए । जिख म।स का भविष्य विचार करना हो इख 
नाम के जीव स्वर्‌ उसे बाल, कुमार, युवा भ्रादि समने चाहिए 1 


५. राशि स्वर चक्र- 
(ऋतौ रादयंडको ग्राह्यः" 


िः | ड्‌ | र । । श्रो । 





१० ९।ब० = | कन्या वश्िक 
भ०€मि०३| ९ ४ ६ | म० ३ 





ना, | क~ ~ 
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निश्चित नामके श्रादि वरणानुसार अ्रवकहडा चक्रमे वहु नाम जिस 

राशि के जितनेश्रंशमे हो उसी के श्रनुसार उस नामका राशि स्वर स्थिर 
किया जाता है। ऋतुरयंन्त कालम किसी नामके भ्रनुसार फलाफल का 
विचार करने मेँ इस राशि स्वर चक्र का उपयोग क्रिया जाता है । उदाहर 
णाथ -राजेरुवर नाम का श्रादि वणं चित्राका तीसरा चरण होने से तुला 
राशि होती है। चित्रा नक्षत्र के २ चरण स्वाती के चार चरण भौर विषाखाके 
३ चरण वला रारि में होते ह । इस प्रकार € चरण = € भ्रंश की तुला रारि 
होती है जिसका रारिदवर मान्य स्वर चक्रानुमार उ स्वर होता है। इसी प्रकार 
राघाङरष्णनन्‌ का भी राशि स्वर उ सिद्ध होता है। 

विशेष - 

सत्ताईस नक्षत्रों मे १२ राशियां होती है, इसलिए एक राशि = ३९ नक्षत्र 
२९ नक्षत्र = € चरण स्वतः सिद्ध होते हँ । प्रथवा २७८४ = १०८ चरण= 
६ = € चरणों की एक राशि सिद्ध होती है । 


€. नक्षत्र प्वर चक्- 
(षण्मासे नक्षत्र सम्भवः" 


3 
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इले चित्रा | व शतभिषा 
५ | स्वाती | भू. षा | पू. भा 
पु. फा. विशाखा | उ. षा, उ. भा. 
बाल | कुमार हुवा ` | वृद्ध मृत्यु | 
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जिस नामका रादि वणं श्रवकट्डा चक्र में जिस नक्षत्र में पड 
वह्‌ नक्षत्र मान्य नक्षत्र स्वर चक्र मे जिस स्वर मे पड़े वही उसका नक्षत्र 
होतारहै। £ महीने का शुभादयुभ फल विचारमे इस नक्षत्र स्वर 5 
सहायता ली जाती है। उदाहरणाथं-विभूतिनारायण नाम का 
वरं वि भ्रवकहडा चक्रमे श्रो, वा, वि, त्रु, रोहिणी नक्षत्र में पडने 
नक्षत्र स्वरचक्र के श्रनुसार श्रभीष्ट नाम का राशिस्वर भर सिद्ध होता हं | 


७. पिण्ड स्वर चक्र - 
““द्मब्दे पिण्डस्वरो ज्ञेयः 


६] ड्‌ उ ए स्रो 














| 
। 
९ २ | २ ॥.1 भ~ 0 








किसी नाम के सम्पूणं वर्णो तथा स्वरों के वरंस्वर संख्या, तथा 
स्वर संख्या ( वणंस्वर चक्र श्रौर मात्रास्वर चक्र) के भ्रनुसखार निका 
सम्परं वणंस्वरों के योगश्रौर मात्रा स्वरोंके योगको एक साथ जं 
उसमें संख्या ५ से भाग देने पर शेष फल के श्रनुखार पिण्डस्वरका नि 
करते है । देष १ होने पर भ्र स्वर, २ होने पर इस्वर,३ से उस्वर, 
ए स्वरश्रौर भया शून्य शेष होनेपर श्रोस्वरको पिण्ड स्वर कै 
ग्रहण करते दै। संक्षेप मे यह सूच्रभी ध्यान में रखना 
नामके वर्णा स्वरों की संघ्या + नामके मात्रा स्वरोकी 

९.४. 

शेष १शअ्र,२३,३उ, ४९, ५या शून्य = श्रो स्वर होता है । 


पिण्ड स्वर = 
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किसी नाम के भ्रनुसार तत्कालीन वषं भर के शुभाशुभ बिचार के लिए 
पिण्ड स्वर चक्र को उपादेयता होती है । 
जेसे- गौरीनाथ नाम के-ग्‌+म्नौ + र्‌+ ईनन्‌त भ्रा यभ, भो 
ईश्राश्रके मात्रा स्वर क्रमा. ओ ५-ई२+अआआ १--भ्र = १ भ्रभीष्ट नाम 
मे स्वर संख्या € हुई । 
वणं स्वर=ग्‌-३र्‌=-भन्‌=२थ्‌ = ४ = १३ हुई यह अ्रभीष्टनाम 
के वर्णो के वणं स्वर की संख्या हुई । इसलिए मात्रा स्वर = & ¬-वरं स्वर 
= १३ = २२ = योग ~ ५ = शेष २ पिण्ड स्वर = इ की सिद्धि हुई । 
इसी प्रकार जाकिरहुसैन नाम में ज्‌ +प्रा+क्‌¬+इ ¬+ र्‌ + 
+उ+स्‌+षए्‌ +न्‌~+म्र 


वणंस्वर = ज्‌ = २+ क्‌ = १ र्‌ = ४1 ह = स्‌ =४-{न=२=१८ 
यह नामके हल्‌ वर्णोँकी वणं स्वरो को संख्याभ्नो का योग हुभरा। एवं 
नाम के भ्रच्‌ वर्णोके मात्रा स्वरोंकी संख्या का योग = श्रा = १इ = 
श्र = १--उ =-३+एे = ४+भ्र = १ = १२ हुई। इस प्रकार पिण्ड 
क नाम के वरं स्वरों की संख्यानाम के मात्रा स्वरोंकी संख्या 
५ 


= ~ ~ + = शेष ० या५= म्नो यह जाकिरहुषैन नाम का पिण्ड 
स्वर सिद्ध हुम्रा । 


८. योगस्वर चक्र 
"योगो द्वादशा वापिके"" 


किसी भौ नाम के पृथक्‌-पृथक्‌ मात्रा स्वरचक्र, वरांस्वरचक्र, ग्रह 
स्वरचक्र, जीवस्वरचक्र राशि स्वरचक्र, नक्षत्र स्वरचक्र, पिण्ड स्वर 
चक्रके श्रनुसार ज्ञात स्वरोकी संख्याक योगं में-५ से भाग देने पर चेषफल 


( रे |) 


के भ्रनुसार योग स्वरचक्रके स्वर का निर्धारण करतेहै। शेष १से 
स्वर, २सेइस्वर,३से उस्वर,४्सेए स्वर श्रौर न्यया ५ से भरो स्वर 
को योगस्वरकेरूप में ग्रहण करते हें । 

किसी मनुष्य के नाम के भ्रनुखार उस नाम के सम्पूणं प्राणियों 
पदार्थो, वस्तुभ्रों एवं चराचर प्रकृति की वस्तुश्रो के १२ वषं की अवधि 
का शुभाद्ुभ फलादेश करने के लिए योग स्वरचक्रका प्रयोग करते हं 
जिन नामों को. पहले स्वर चक्रोंको समभानेके लिए उदाहर्णके रूपमे 
ग्रहण किया गया है उन्हीं का यदियोग स्वर निकालेतो वह्‌ इस प्रकारं 
से होगा । योगाभ्यास में योगस्वर श्रपेक्षित होता है। = 











नाम वा|| || ~| ९, .७ 
मात्रा | वणं | ग्रह॒ | जीव | राशि, नक्षत्र. पिण्ड| योग 

ग्रो | इ | श्र | इ ह्‌ द्‌ ए 
मोरारजी|५।२/ १२1 २। २ | ४ |=८-३ उय 
देसाई योग स्वर इभा 

इन्दिरा ट्‌ इ | ए उ | श्र, ए 
२ ८ || ' %॥ ३ १ १ र --२ इ 

भ्रमर चन्द्र | न्न | धर | म्न | इ | श्र | श्र | श्रो 

जोरी १ ९ १८। ५.२ ९ ९ ५ [=¬>--२ इ), 








उदाहरण के लिए श्रन्य बहुत से नामों का विवेचन इन स्वर चक्रोंके 
अनुसार स्वतत्र रूप मे रागे के ्रघ्यायमें कियाजा रहा है। 


इस प्रकारसे इन श्राठ स्वरचक्रोंका विवेचन हुभ्रादै। फलादेश की 
ज्योतिष की स्वरशाश्जीय पद्धति" मे इनकी क्या उपादेयता है । यह भी यत्र 
तत्र स्वर चक्रके साथ दिया गया दहै, फिर भी उनको संक्षिप्त रूपमे इस 
प्रकार लिख सक्ते हें। प्रथमतः इन स्वरचक्रों से फलादेदा की पद्धति से 
स्व रचक्र तत्तत्‌ आरट प्रकारके कालों ( १२ वर्षो की भ्रवधि, १ वर्ष, ्रयन, 
ऋतु, मास, पक्ष, दिन घटी ) से सम्बन्धित है। निरिचित काल की निरिचक्त 
वधि में विशिष्ट स्वर चक्र को फलादेश के लिए, साघनके रूपमे प्रहरण 











(९९ ) 


करते हैँ । जसे तत्काल किसी प्रदन का फलादेश करने मे मात्रा स्वरचक्र 
को धटी स्वर चक्र से सम्बंधित करते हैँ, जिससे किसी समयमे २४ घण्टे के 
( अ्रहोरात्र ) शुभाशुभ का फलादेश करते ह । किसके नामके अनुसार 
१ दिन मे फलाफलका श्रादेश करने के लिए वणं स्वर चक्रको दिन स्वर 

चक्रसे सम्बंधित कर फलादेश करते है। पक्ष पयंन्त तक के शुभाशुभ का 
फलित निकालने के लिए ग्रह स्वरचक्र का पक्ष स्वर चक्र से सम्बन्ध स्थापित 
कर फलादेदा किया जाता है । इसी प्रकार जीव स्वरचक्र से मास पयन्त, राशि 
स्वर चक्र से ऋतु पन्त, नक्षत्र स्वर चक्र से श्रयन पयन्त समय का, पिण्ड 
स्वर चक्रसे वर्षं भरका ओर योग स्वर चक्रसे १२ वर्षो तक का फलाफल 
विचार किया जाता है । 


इन स्वर चक्रं की उपादेयता न केवल भ्राठ कालों मे फलादेश मे होती 
है श्रपितु जीवन की श्रनेकानेक समस्याभ्नों के सुलभा मं ये स्वरचक्त 
ग्रतयधिक उपादेय सिद्ध होते हैँ । अरतेकानेक समस्याभ्रो के उपस्थित होते पर 
ही सामान्य जन ज्योतिषी के पास राता भ्रौर इस कायं मँ हमं सिद 
होगी या असिद्धि होगी तत्काल पूचं॒बेठता है। ्राए दिन भ्रनेकानेक 
परिस्थितियों के फलादेश मे श्रतेक शुभकर्मो के शुभारम्भमें भी इन स्वर 
चक्रों के द्वारा शुभाशुभ का फलादेश बडी सुगमता से किया जाता है । 
किसी कायं के प्रारम्भ के पहले सिद्धि भ्रसिद्धि का विचार इन स्वरचक्रो 
्रारा किया जाता है। निर्चित कार्यो शुभ भ्रनु्ठानों के लिए भौ इ स्थ 
चक्रो से उनकी सफलता का विचारं श्रौर बाधकं तत्वों कौ शान्ति के लिये तत्र 
मरो का श्रादेश किया जाता है । संक्षेप मे कुं कार्यों रौर उसके लिए उपयोगी 
स्वरचक्रो का निर्देश स्वरशाख्रीय मान्य ज्योतिष ग्रन्थो मे इष प्रकार 
क्रिया गया दहै 1 जेसे-- ग 
१. मन्त्र यन्त्र खाघन में मात्रा स्वर चक्र से विचार 
२. किसी भी कायं में वरँ स्वर चक्र १, „ 
३. मारण, मोहन, स्तम्भन, उच्चाटन, 
विनोद विद्या विग्रह्‌, चात भ्रादिमें ग्रह॒ स्वर चक्र}, 


( ° ) 


४. भोजन, पान, वख, अलंकार, भूषण विद्यारम्भ 


विवाह में जीव स्वर चक्र ,, | 
५. उद्यापन, उपवन, बाग, देवस्थापन, राज्याभिषेक आ्रादिक 

शुभकार्यो के प्रारम्भ मेँ राशि स्वर चक्र ,, +» 
६. शान्तिक, पौशिक, यात्रा, प्रवेश, बीज वपन 

स्री, विवाह, भ्रौर सेवा, में नक्षत्र स्वर चक्र +, 3) 
७. राजुच्छेद, सेनाध्यक्षता, मंत्री नियुक्ति, मेँ पिण्ड स्वर चक्रे 


८, देह कौ श्रवस्थाश्रों का जान सम्भव श्रौर योग साधन मेँ योग स्वरचक्र के 

प्रनुसार शुभाश्युभ विचार किया जाता है ॥ 

इससे यह पूणंतः सत्य एवं स्पष्ट प्रमाणित हो गया कि पूर्वोक्त वित्त 

ये स्वरचक्र न केवल श्रनेक समय की श्रवधि केषरूप में फलादेदा करने सें 

सहायक ह, भ्रपि तु इनक हारा समान्य जीवन की समस्याश्रों से लेकर सामा- 

जिक.- राजनेतिक तथा राष्ट भ्रन्तर्ष्य समस्याश्रों का निराकरण एवं 

शुभाशुभ का फलादेश श्रत्यधिक सरलता सुगमता से किया जा सकता है । जिनके 

दारा फलित ज्योतिष अपने प्रत्यक्ष चमत्कार से जन सामान्य को परिचित एवं 

चकित ही नहीं भ्रपितु लाभान्वित कर सकताहै। इन स्वर चक्रं को 
यहो व्यापक उपादेयता दै । 


काल विवेचन 


जैसा कि पहले भ्रनेक स्थलों पर निर्देश कियाजा चुकता दहै किं स्वर 
शा्नीय ज्योतिष मे फलादेरा के लिए श्रवधि के श्रनुसार समय को श्राठ भ्रंगागी 
भेदो मे बाधा गया है। जो इस प्रकार है-- 

१. दादश सम्वत्सर स्वर १२ वषं की श्रवधि पयंन्त 


२. सम्वत्सर स्वर १ वषं की श्रवधि पयंन्त 
३. श्रयन स्वर ६ मास की म्रवधि तक 
४. ऋतु स्वर २ मास १२ दिनि की श्रवधि पयंन्त इस शाख 
मेँ मुख्यतः 
५ ऋतुएं ग्राह्य हे । 








ष्वा 


( ४१) 


५, मास स्वर (३० दिन) १ चान्द्र मास कौ भ्रवधि तक 
६. पक्ष स्वर १५ दिन (तिथि) कौ भ्रवधि तक 

७. दिन स्वर २४ घण्टा ( श्रहोरात्र ) की वचि तक 

=. घटी स्वर ९० पला या १ घटी (२४ मिनिट) की ्रवचि तक 


भ्रव इन्हीं कालांशों के प्रस्येक भेद की सामान्य विवेचना प्रस्तुत की जाती 
ड । जिससे ज्यौ तिष कौ स्वरशास््रीय पद्धति से किसी काल में मान्य मूल स्वरो में 
से प्रघ्येक का भोग काल कितना होगा? इसकी भी उसी प्रसंग मे विवेचना 
करेगे, साथ ही वतंमान श्रधिसम्बत्सरमे कौनसा स्वर चलेगा ठथा १२ 
सम्वत्सर का कौनसा स्वर होगा इन सभा बातों को विवेचना एकं एक करके 
श्रागेकेपृष्टोमेकीजा रहीदहे। 


द्वादश वापिक सम्वत्सर 


ज्योतिष-शाख्र के सिद्धान्त मन्थो मे जैसी विवेचना मिलती है उनके भुखार 
वृहस्पति ग्रह॒ की कक्षा मंगल ग्रह की कक्ता से उपर तथा शनि ग्रह की कक्षासे 
नीचे है। ग्रहसिद्धान्त का मत दहै कि जितने समय मे पृथ्वी सूयं को एक 
परिक्रमा == (३६००) कर लेती है, उसकी कक्षा से १२ यनी गु की कक्षा होने 
से वृहस्पति ग्रह मध्यम मान से सूयं की परिक्रमा का उतने खमय मे १ परिषिही 
को पूरा करपाताहे। इसलिए षऽ परिक्रमा मे १ वष तो १ परिक्रिमा=१२ राहि 
सं वृहस्पति के १२ वपं लगेंगे । १२ वषं मे = ३६००, १ वष म ३ ००] इसलिए 
एक दिन में 3<ऽ<९ = ५ कला गति मध्यमानसे होती है बृहस्यति की 
एक वषं को मघ्यमान की गति मेँ १ ग्रधिसम्वत्सर, १२ वषं = १ युग, तो 
६० वषं मे ५ युग होते है । एेसा सिद्धान्त संहिता ग्रथों मे प्रतिपादित किया 
गया है । इन ६० सम्वत्सरो मे प्रत्येक का नाम ज्योतिष प्रर्था मं मिलता है। | 

दाक वषं के रादि में प्रभव सम्वत्सर था, श्रतः इस क्रम से ६० सम्वत्सरो 
के नाम इस प्रकार हें । 





( २ ) 


प्रभव, ` विभव, शुक्ल, धप्रमोद, भप्रजापति, शग्रङ्किरा, ॥ 
-भाव, “युवो, › “धातो, १ १ईरवर, १ रवहुधान्य, १ उप्रमाथी, + ध्विक्रम्‌ 
" ^ वृषः, चित्रभानु, १‹सुमानु, ›<तारण, १ ९पाथिव, २ व्यय, २ १सवं- 
जित, २*स्वंारी, °उविरोधि, रभ्विकृत, र्ण्खर, २श्नन्दन, २५ विजय, 
जय, ° “मन्मथ, 3 °दुमुख, उ १हेमलम्ब, 3२ विलम्ब, 3उविकारी,। 
 ष्लावंरी, ५प्लव, 38 युभङृत्‌, - -शोभकृत, उ < क्रोधी, 3 ° विश्वावघु, 
` पराभव, * प्लवङ्ग, ४रकीलक, ४ सौम्य, ४भ्साधारण, ४ *विरोधकृत, 
* परिधावी, प्रमादी, ४८ भ्रानन्द, *राक्षसख, ^०नल, ५" पिङ्खल 
` कालयुक्त, ^ सिद्धार्थ, “रौद्र, ५“दुम॑ति, ५ षटुन्दुभि, ५«स्थिरौद्गारी, 
^< रक्ताक्ष, ^° क्रोधन, & "क्षय । 





एसी मान्यता है कि प्रथम सम्बत्सर ही सृष्टि का प्रथम सम्वत्सर रहा होगा 
भरोरये ही साठ सम्वत्सर क्रमशः श्राति रहंगे । किन्तु १२ वर्षो की भ्रवधि- 
तक मूल पाच स्वरो में क्रमदाः एक एक स्वर का भग काल होगा । ६० 
सम्वत्सरो मेँ इन स्वरोंकीभोगकालके म्र्सार एक श्रावृत्ति हो जायगी । 
पथम सम्वत्सर से वतमान सम्वत्सर तक किसर स्वर की दा होगी । यह्‌ 
निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है- 

<“ अभव सम्वत्सर से लेकर बहुधान्य १२ सम्वत्सर तकश्र स्वर की दशा 

२. प्रमाथी १३ से- विकृत २४ तकं इ स्वर की दशा 

३. खर २५ से शुभकृत्‌ ३६ तकर उ स्वर की दशा 

४. शोभङ्ृत्‌ ३७ से भ्रानन्द ४८ तकं एस्वरकी दशा 

५. राक्षख ४६ से क्षय ६० तक ( प्रायः सन्‌ ५९.६० से ) 

सन्‌ ७१-७२ तक } श्रो स्वर की द्वादशा वार्षिकं दशा चलती है । 


स्वरो की श्रन्तदशा को विवेचना करने से यह स्पष्ट है कि श्रभीष्ट नाम मोरार 
जी का खन्‌ १९५९-६०, ६०-६१ भ्रभ्युदयके रूप मे । युवा में युवा स्वर। 





म म यि क क क क = कु अअ = क कण्व 
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खन्‌ १६९१-६२ शओ्रोर ६२-६३ यह्‌ सम्मान ` प्रतिष्ठा भ्रादि को 
स्थिति में उवांडोल । या दोलाय- 
मान वृत्ति । 
सन्‌ १६६४-६ से ६६--९७ स्थिति मे सुधार। 
सन्‌ ९६--९७ के वाद ७१--'५२ तक पूणं सम्मान, प्रतिष्ठा की स्थिति! 
के रूपमे युवा स्वर के उदयः 
से होगी । | 
इस तालिका के श्रनुसार वतमान दुमंति सम्वत्सर ( जो कि कातिक शुक्ल 
चतुदंशी बुधवार वि सं २०२४ ( शक १८०६ ) तदगुखार तारीख १६ 
नवम्बर ६७ से वि० सं० २०२५ ( शक १८६० ) मागंशीषं छृष्ण ५ पंचमी 
रविवार तारीख १२ नवम्बर ६८ तक चलेगा ) मेश्रोस्वर को दशा चल 
रही दै जो राक्षस सम्वत्सर से प्रारम्भ होकर क्षय सम्वत्सर तक चलेगी । 


१२ वर्षो की श्रवधि मे प्रलयेक स्वर की अन्तर दशा उष काल का १९१ 
वांभाग होतारै, जिसे क्रमशः प्रत्येक स्वर का भोगकाल मानतेदहै। इस 
प्रकार पाच मूल स्वरों मेँसे प्रत्येक का भोगकाल == १ वषं १ महीना 
२ दिन ५३ घटी ३८ पला या ( १७ षण्डे ) होगा। इख भोगकाल 
के श्रनुखार इन स्वरों मे प्रत्येक की एक दो ्रावृत्ति ग्रौर किसी किसी स्वर को 
तीन ्रावत्ति तक हो जाती है । स्वरों की इस भरन्तदंशा से ही यरा फला- 
देव में पूरणंतः सहायता मिलती है । स्वरों की भ्रन्तर दशा निकालने के लिए 
इस नियम को सदैव ग्रहण करना चाहिए प्रत्येक स्वर काभोग काल 

1 भ्रवधि {< क तुल्य होता है। 

्रहगिित मे यह एक महस्व का विषय है, अतः इख सम्बन्व मे यहां पर 
` ्रहगणित सिद्धान्तो से वृहस्पति की १२ वषं एवं रत्येकं वं की शुरु की मध्यम 

संक्ान्तियों का गणित उदाहण के लिए भ्रावर्यक है जो निम्न भांति है। 


७१४४०४१४७५५ यह दिनगण संख्या सृष्टि के आदिम दिन (ग्रहृगणना का) 
से १३ भ्रप्रेल १९६७, चेत्र शुक्ल तुतीया गुरुवार को श्राती है । 





( ४४ ) 


ग्रनेक मतो के भारतीय पञ्चाङ्गो ने दुर्मति नामकं २६९ वें संवत्सर . 
मरारम्भ का समय- | 

(१) किसी पञ्चाङ्गं ने ता० १५-११-६७ की रात्रि ( मध्य रात्रिक 
समीप) से १०-११-६८ तक दुमंति का वषं मानकर ११-११-६८से 
दुन्दुभि का प्रारम्भ वषं लिखाहै। (२ ) तथा दूसरे ने ता० १५ दिसम्बर 
१९६७ से ११ दिसम्बर १९६८ तक दुमंति नाम का वषं मानकर ता० १९१ 
दिसम्बर १९६८ के दिन के प्रायः & वजे सुवह्‌ से दुन्दुभि का वषं गना हे । 

(३) क्सीने प्रायः १७ दशम्बर्‌ १९६७ से ही दुमंति नामक 
सम्वत्सर का प्रारम्भ मानाहै। 


(४) किसी में प्रायः नवम्ब्रर १९६७ से दम॑ति नामक संम्ब.सर का 
प्रारम्भ लिखा है। 

(५) किसी पञ्चाङ्ग ने सम्वत्सर का शुभाशुभम फल मात्र लिखकर 
उसके प्रारम्भ श्रौर्‌ श्रन्ति समय की कोई सूचना नदीं सी दी है । 

(६) कुं मं (हदय पञ्चाद्धो मे) १६ नवम्बर १६६७ के भारतीय स्टै. ट. 
१।४ वजे दुमंति सम्वत्सर के वर्षंकाप्रारम्भ माना है। यह्‌ समस्या एक 

ही नगर के श्रनेकों पञ्चाद्धों कीदै। 
ग्रवश्य पश्चाङ्खों मं एकता चाहिए 

पञ्चाङ्गो मं तिथि, नक्षत्र योग करण, पवं त्रत, उपवास, एकादशी, श्रा, 
जन्माष्टमी, विजयादशमी, होलिकादहन सैसे मुख्य से मुख्य पर्वों के गरितों कै 
मानों मं पया ब्रन्तर रहता है । फिर दयोटी बातों की तो पूं ही क्या हे । 
एक नगर कै सूर्योदय, व सूर्यास्त मे श्र तर के साथ-साथ लग्नो के प्रारम्भ व 


अन्तके समयमे भी भ्रन्तर रहता है। उदाहरण के लिए श्रागे कै १ ३ श्रप्रेल 
१९६८ के कम से कम श्रन्तर के- 


किसी पञ्चाङ्ग मे मेष राशि का प्रवे प्रायः ५।४४ से ७।२२ तक 
तो किी पंञ्चाङ्ख मे मेष राशि का प्रवेद प्रायः {1४४ से ७।२१ तक 
„ पचा ङ्ग मे पूिमा शुक्रवार दिन के १० वज के ५० भिऽ तक है । 
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,, पञ्चाङ्ध मे पिमा शुक्रवार दिन के १० बज के २५ मि० तक दहै 
,, पञ्चाद्ध में चित्रा शुक्रवार रात्रि १० बज के १३ मिण तकं दै। 

,, पञ्चाङ्कं में चित्रा शुक्रवार रात्रि €& बज के ४५ मि तक है। 

„, पच्चाङ्घ मे संक्रान्ति शुक्रवार दिन के ११।३७ मे लग रही है । 

,, पञ्चाङ्ध में संक्राति शुक्रवार दिन के १०।४७ मे लग रही है । 

,, पञ्चाद्ध मे चन्द्रमा का तुला राशि पर दिन १०।५४ बजे से प्रवेश है ¢ 
„ पच्चाद्धः मे चन्द्रमा का तुला राशि पर दिन १०।२७ बज से प्रवेश है । 


विवाह जनेऊ चौल रादि मुहूत्तौ मे भी स्वत बडा वेषम्य है । 


ग्रहों के स्पष्ट राशि भ्रंशादिकों नक्षत्र प्रवेश आदिकों अनेक विषयों केः 
श्रन्तरों का चित्रण श्रनावद्यक है ? 


प्रस्तु एसा क्यों ? हाजिर जवाब यहहै क्रि करिसीका केतकी से, किसी 
का सूर्यं-सिद्धान्त से, किसी का ग्रहुलाघव से पञ्चाङ्ध बन रहा है। षिद्धान्तों 
व करणो मे मतभेद है इसलिए भ्रन्तर पड़ रहै हँ इत्यादि । | 

ग्रहणो के स्परां, मध्य, मोक्ष तथा ग्रहो के युतिभेद युद्ध के लिए भारतीय 
पञ्चाद्ध खुले भ्राम राय पञ्चाङ्गं ( भारत सरकार) की, तथा पश्चिपके 
पञ्चाद्ध की नकल कर रहे हं । 

"पञ्चाङ्कं तिर्माण फलित की एकता का होना चाहिए ज्योतिष के 
ग्र गणित सिद्धान्त का सदुपयोग नहीं हो रहा है। सारिणियां तो 
तत्काल किसी ग्रह गणित की ीघ्र श्रावस्यकता के समय कै उपयोगं 
की होती हेँ। कृ्ही वर्षो मेँ उनके सूक्ष्म भ्रवयव व्याग से उनमें बड़ा 
ग्रन्तर पड़ेगा । रतः सदा त्रिकाल मे, सवंशुद्ध, सवेतथ्य, सवंमान्ध, स्वतः 
प्रामाण्य के भारतीय ग्रहगोल, खगोल के सिद्धान्त घमं, समाज, व भविष्यफल 
ग्रादि के सन्तुलन मे सदा से प्रमाणित रहे दहै, श्राज भी है तथा सदा रहेगे । 


भारत में सहस्रो नहीं तो सैकड़ों तो ज्योतिविद्या मे प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति भ्राज 


१. [ "पञ्चाङ्ग गणित वेषम्य' शीषेक नाम का एक वृहत्‌ लेख भ्राग्रहायण 
मे देखिए, मोतीलाल बनारखीदास, वाराणसी, से मिलेगी । | 










८५५६ ॥ 


भी हँ । श्राये दिन फलित वोलने से ज्यौतिष समाज में इनका बडा नाम । 
भो है 1 उन्हे ्रंकगणित, रेखागणित, बोजगणित, त्रिकोणगणित, चापीयत्रिकोण 
गणित, ग्रहगोल खगोल, ग्रह॒ सिद्धान्त ग्रन्थ तथा ग्रह॒ वेध के श्रनेक सिद्धान्तो 
का निर्माण, गणित, श्रादिका भी ज्ञान भ्रावद्यक है? ग्रह गरित ज्ञान ही 
पच्चा्धं निर्माण का श्राधार है। भारतीय ग्रहगणितं खिद्धन्त का क्या. 
काल करे, वह भ्राज भो भ्रपने स्तर पर नियत सही दहै। खेद है इ दिशा 

को प्रगति में सहयोग नहीं मिलता । 


भ्ाचायं वराह के पदचात्‌ र्पाचवीं शती से फलित ज्यौत्िष श्रागे नहीं 
गया हे, उसके दुरुपयोग से वह॒ भले ही पिद्धंडा है । 

जहां “'चतुलंक्षन्तु ज्यौतिषम्‌" कहा गया दै, वहाँ भ्राज वहत ही कम 
अरन्य उपलब्व भी हो रहै है। 

फलित-गणित ज्योतिष के परस्पर के समन्वय के लिए, उदाहरण 
स्वल्प ग सवंमान्य श्राषं ्रहगरित खिद्धान्त से फलादेश की प्रह गणित की 
यहं एक पदति पाठकों के उपयोग के लिए यर्हां दी जा रही है। 


अछृत मं दवादश सम्वत्सर श्रौर सम्बत्र से प्रत्येक नर-नारी के नामों का 
फलादेश करना है, भ्रतः संवत्वर का प्रारम्भ श्रौर श्रन्त समय का ज्ञान होना 


भरावस्यक है । इसके सटीक ज्ञान ॐ लिए भारतीय अ्रहगणित सिद्धान्तो की 
चर्णलीजारहीहै। 


ता० १६ नवम्बर १९६७ का ग्रहगणित पाठकों के सामने प्रस्तुत किया 
जारहाहे। जो १२ नवम्बर्‌ ६८ तकं चलेगा । 


वृहस्पति ग्रह॒ जिस समय एक राशिसे दूसरी राशिमें जा रहा है, उषी 
समय ६० संवत्सरो भे किसी एक संवत्सर का प्रवेश होता है। ( ग्रह॒ सिद्धान्त 
गणित देखिए । ) 
सृष्टि केभ्रादि से विजय सम्वत्सर का प्रारम्भ कर--( १ ) विजय (३) 
मन्मय (४) ६० मे समाति होती है पुनः दूरा श्रावतं होगा । 
एक तीघरा इसी प्रकार “* एवं. अरन्त भ्रावृत्तियां होगी । 
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वृहस्पति ग्रह की कक्षा, सूयं कक्षा से उपर शनि कक्षा के नीचे है । 

म्रपनी कक्षा के भ्रमण से १२ वें वषं में वृहस्पति एक वृत्त के ३६०7 पूरा 
करता दै । श्रतः एक वषं में वहु 3९९३० भ्रंश या १ एक राशि जावेगा जे 
कटा जा चुका है कि --इस प्रकार ५ कला वृहस्पति कौ देनन्दिनी मध्यमा गति 
होती है । प्रत्येक गतिमान ग्रहपिण्ड की कक्षा के उच्च-नीच्च भ्रादि धरातलोंमें 
प्रमा करने से प्रति दिन नहीं अपिच प्रतिक्षण ग्रह कक्षा में ग्रहका विलक्षण वेग 
रहता है । इस विलक्षण वेग के गणित के विचार हमारे ग्रहं सिदन्तों में 
समृद्ध है । यह विद्या वेदकालसे भ्राज तक हमे मिल रही है। प्राक्षण 
शक्ति प्रभृति जेसे--““मह्वान्मण्डस्याकंः'” चन्द्र लघुपिण्ड बहुत श्राक्रष्ट 
होता दै, “श्राछ्ृष्ट शक्तिश्च मही तया यत्‌ ।'' पृथ्वी मं भ्राकषंणराक्ति दै, 
वह गुरुपदाथं को श्रपनी श्रोर खीचती है, चल चापगतिः चापकोटिजीवया 
गिता हृतास्यात्‌त्रिजीवया जीवा स्यात्ताक्रालिकी गतिः" 
छ तिन जापकोशिज्या -चाप की ताकालिक गति इत्यादि कौ यहां बहुत 

त्रिज्या - 

उपलब्धि हो चुकी है । 

सिद्धान्त ग्रन्थों में सुप्रसिद्ध सूयं सिद्धान्त का गणित अ्राषं गणित है, इसके ही 
गणित की धर्मशास्त्र मे मान्यता भी है। धमंशास्त्र ने निस प्रह गणित को 
मान्यता दी है उसी ग्रहगणित की मान्यता फलित में भो है। ज्यौतिष तथा 
धम॑शाख्र दोनों मेँ परस्पर गहन एकता है । इन दोनो को मूलमित्ति तो 
प्रहगणित ज्यौतिष ही है । 4 

समग्र फलित ज्यौतिष के भ्रनेक प्रकार की फलादेश की रोलियों मेँ ‹ लग्न 
एवं ग्रहों के वास्तविक स्थान ( खगोल मे) को ज्ञात करते हुए सौरमण्डल 
जिसके प्रति प्रकाश किरणों की स्थानभेद के प्रदयक्षीकरण की जो विलक्षण 
गति है, उख गतिका इस चराचर जगत पर प्रतिक्षण क्या प्रभाव पड़ 
रहा है" यह सब ज्ञान खगोल ग्रहगोल के गणित सिद्धान्तं से 
प्रा होता है। यह ग्रहखगोलादि गणित ज्ञान ( भ्र॑कगणित, बीजगणित, 
रेखागणित, त्रिकोण गणित, तात्कालिक वेगो के ज्ञान के गणित ) भ्रादि 
मसे ही जाना जा सक्ताहै । भरतः फलादेदा करने वाले दैवन्ञबय्यं में 
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ग्रहगणित, ग्रहगोल खगोल ज्ञान का होना नितान्त आवश्यक दै। इस श 
के परचात्‌ इसी अ्धारसे ही फलितलाख्र का जन्म होता है। सौर मए 
की प्रतिक्षण की गमन शोलता से प्रतिक्षण फलित ज्योतिष का भी रूपा 
होते आ रहा है। | 














ग्रतः इस पर गम्भीर श्रनुखन्धान एवं शोध का कायं जो शताब्दियों 
ग्रवव्डदहे,उसे भ्रागेले जानेके उपायोकी गवेषणा करना यहु राष्ट 
मुल्यं कतव्य हो गयाहै। राष्रके महान से महान सूत्रघारोंसे भी! 
समय बड़ा प्रोत्याहन प्राप्त हो रहा दै । इसी से सुन्दरतम ज्योतिष विज्ञानं 
फलित शाखा पर प्रकाश लाने की चेष्टाएं श्राये दिन दहो रहीदैँ। श्रस्तु 


युगारम्भसे १६ नवम्बर १६६७ तक कौ दिन संख्या का विश 
गणित (जो यहां पर देना श्रावदयक है ) जिसे ब्रह या दिनि 1 
या दिनसमूह॒ इत्यादि संज्ञां बिद्धान्त ग्रन्थकारो नेदी हैँ । वह्‌ 
भ्राकड़े ७१४४०४१४७९७२ के तुल्य होते दै । इन श्रांकडों में वैज्ञानिक र 
रहस्य है । ॑ 

ग्रहगणित का एक प्रधान सिद्धान्तदहै, किग्रहों की सृष्टि के भ्र 
से सृष्टि के श्रन्तया युग के भ्रादि दिनसे युगके ्रन्त तक की हि 
सच्याश्रो एवं ग्रहों के भगणो का ज्ञान करना, जिसे त 
दिनारम्भसे इष्ट समय तक्के दिन भी कह सकते है । श्रतः सृष्टि ४ 
युग के श्रादिदिनसे भ्राज तक्र के ब्रहगंएा दिन संव्याश्रों को ज्ञातं 
त्रैराशिक ( भ्रनुपात) से युग के समस्त दिनोमें युगके अ्रभीष्ट ग्रह ई 
परिक्रमाए मिलती दै; तो अभीष्ट श्रहगंणमें श्रभीष्ट ्रहगंण सम्बन्धी शरभे 
ग्रह कौ भगण + राशि + भ्रंश {कला + विकला = श्रादि भ्रवश्य जात होगी 
हर्य गित ( वेध श्रादि) यहाँ भीइष्टदै पर खेददहैकी दशय गणित काई 


ग्रहगंण-गणित सिद्धान्त शिरोमणि की भूमिका पृष्ट २६ ले०° केदारं 
जोशी देखिए । सृष्टि से १३ ग्रप्रल १९६७ तक के दिन संख्या निकाली गई है। 





४ ( ४६ ) 


प्रकार का कोई गणित भण्डार नहीं है। सिद्धान्त भ्रौर ह्य के मेलसे 
दस्य गणित वना है । इसी सिद्धान्त से युग के बृहस्पति के 
भगरण = ३६४२० >< श्रहगंण = ७१४४०४१४७६६२ युग की दिन संख्या 
== १५७७९ १७८२८ 


इस गुणन भजन से बृहस्पति के श्रतीत भगण के साथ मध्यम राद्या- 
दिक वृहस्पति होता है । 


युग वृहस्पति के भगण = श्र । श्रहुगंण = क । युगकुदिनसंख्या = ल । 
, श्च><क 
` लं 
_ २६४२० >८७१८०४१४७९६२ 
१५७७९ १७८२८ 





= बृहस्पति । युग से १६ नवम्बर ६७ तक को परिक्रमाणं 
४) 


७ १४४०४१४७६६२ 
३६४२० 
१४२८०८० ८२९५६२४० 
१४२८८०८२६९५६९ २४० 
२८५७६ १६५६९ १८४८० 
४२८६४२४८ ८७७७२० 
२१४२२१२४४३ ८८६० 
२६०२००२७८७७०७१९६४० + १०८३६४२ २०= 
३६४२२०० 
२६०२००२७८७७४३ ६१८४० 
क परीक्षण गणित से गुणनफल शुद्ध है । भ्रव युगके कुदिनौ से माग 
है। 


= ९६०२००२७०८७७४३९ १५ ४० ~युग के दिन। इस प्रकार १६ 
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नवम्बर सन्‌ १९६७ तक की दिन संख्याश्रो से मध्यम गुरुका ज्ञान 
जारहाटहै। 
१५७७६१७८२८) २६०२००२७८७७४३६१८४० (१६४९ ०१०३२, इतनी 
१५७७९ १७८२८ संख्या के बृहस्पति केये 
१०२४० ८४६९५६७ (श्रावतं) भगण १६ नवम्बर्‌ 
& ४६७५०६६६ १९६७ तक होते ह । 
००७७३३४२६९ २९९४ 
६३११६७१३१४ 
१४२१७५४९ ८२३ 
९४२० १२६०४५२ 
०००१६२८९ ३७१६१ 
१५७७६ १७८२८ 
००५१०१९३३३८४ 
४७३२३७१५३४८४. 
०००३६८१७६६००० ` 
_२१५५८२५६५६ 
०००५२५९ ६३३४४ 


मगण शेष--५२५९६३३१९४४ को १२ से गुणा कर १५७७९ १७८२० 
भाग देने से लब्ध बृहस्पति की रारिर्यां होती है। 
२५९६३२४४ 
६८ 
१५७७९१७८२८)६३११५६०१२०(३ राशियां 
४७३ २७५३४८४ 
१५७७८०६६ ४४ 
>< ३० राशि देष को ३० से गुरते से भं 
होते हं । 





( ५१ ) 


१५७७९ १७८२८) ४७३२३४१६६३२०(२९ 

२३१५५८२ ५६५६ 

१५७७५८०२७६० 

१४२०१ २६०४५२९ 

१५.७४५८२९३०८ 

> ६०, श्रंरारोष को ६० से गणने से 
कला बनानी चाहिए । 
१५७७९ १७८२८) १९४४७४९३८४८०५६ कला 
७८८९५८९ १४० 
१५५७ ६०४७०८० 
९४२० १२९०४५२९ 
१३७७७८६६२८ 
>< ६० कला शेष को ६० से गुएते से विकला 
होती ह । 


। ५७७६ १७०८२८) ८२६६७ १९७६००(५२ 
७८८९५८१५ १४० 
०३७२१३०६२८० 
२१५५८२३५९६१५६ 
< १५४७०६२४ 


८ विकला कम सिह संक्रान्ति में है, इसलिये यदि ५५८६० = ३०० विकला 
मेँ वृहस्पति को २४ घण्टा लगता है। ८ विफला, भ्र्थात्‌ सिह राशि में 
जाने में ८" विकला वाकी है । वृहस्पति ग्रह की एक दिनि की मध्यमा गति 
| 3 ि ६४ >< ८ ठ 
५ के तुल्य दै : -.---- = -- 
५ कला के तुल्य है । ग्रतः त्रेराशिकसे ` ~= घटी २३६ 
| ८ 
पल या ३९ भिनैट प्रर भ्रागे जाकर वृहस्पति प्रह की बिहि की 
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संक्रान्ति होगी । १६-११-६७ रात्रि १२.१८ बजे के श्रास पास से (१६ नवम्बर 
मव्यंराि सन्‌ ६७ से) प्रायः १२ नवम्बर सन्‌ ६८ तक विजयादि ५५ वें संवत 
का समय रहेगा । यह ५५ वाँ कैसे है ? प. 

पूवं पृष्ीय गणित में गुड के भगण १६४६०१०३२ श्राए हैँ । सवंमान्य सु 
सिद्धान्त (गुरु भगण > १२ + वतंमान राशि) -- ६० = शेष, वतंमान संवत्सर , 







“द्वादशघ्ना गुरो यता भगणाः वतंमानकेः"' 
राशिमिः सहिताः बुद्धाः षष्ट्या स्युविजयादयः*' 
भ्रनुसार 
१६४९ ०१०३२ 
९२ 
९०) १९७८०१२३८४(२३२९६००२०६ 
4 
१७८ ७ 
१२० 
| छ 
१४० 


४८९१ 
४८9 


९२९३ 
१२० 
२८४ 
२६० 
र 
1 
गत संवत्सर॒ २७ ~ १=-२८ वतंमान । 
एक वषं कै श्रादि में प्रभव नाम का संवत्सर था, इसलिए यह्‌ तालिका प्रसव 
से प्रारम्भ कर दी गई है। वतंमान १८८६ शक मे ०६६९ = ३९ भरवृतियां | 
षष्टि (६०) संवत्सरो की बीत जाने के परचात्‌ से शेष २६ वें संवत्पर क| 
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; हो रहा है। जो विजय ( तालिका में २८) को १ मानने से २९- 
वाँ दुर्मति स्वतः सिद्ध है । । 
फलादेदा के लिए संवत्‌सरके प्रारम्म से अन्त तक का समय भत्यन्त 
श्पेक्षित हे । 

रथात ५१ वें सम्बतसरमें ५ ्पाचस्वरोश्चहउणएभो, के क्रमसे 4६ 
| = ११ श्रावृति पणं होने से ११ वीं भावृत्ति का भ्रन्तिमि भो स्वर का प्रचलन 
ता० १६-११-६७ से प्रायः १२-११-९० तक रहेगा । भ्रतः स्वरशास्र पद्धति 
| का फलादेश साधु व खभीचीन होगा । 

 “ववृहृस्पते मध्यम राशि भोगात्संवत्सरं॑सांहितिक्रा वदन्ति" भ्राचायं वराह 
प्रभृति प्रसिद्ध संहिताकार, सम्बत्सर फलादेश के लिए मध्यम राशि के वृहस्पति 
॥ की संक्रान्तिको ही ग्रहण करते है, रतः उख समय कारी मे ही स्पष्ट मान 
् वृहस्पति की स्थिति ४।१२, किसी मे ४।१३ किती मे ४।१४ किसौ मेँ ४।१० 
इत्यादि श्रनेक सी लिखी है ? यद्यपि यहाँ संहिता के स्वर ज्योतिष के समन्यय 
मे केवल मध्यम गरु संक्रान्ति ही भ्रपेक्षितहै, भरतः पंचांगों के उक्तं भनक 
गरितों से यहाँ प्रयोजन नहीं है। यदि इख मध्यम संक्रमण कालीन मध्यम 
गुह का स्पष्ट गणित उक्त भांति किया जायगा तो वह्‌ प्रायः ४।१०**“'तक 


श्रा सकेगा । 
ध्यात देने को बात ग्रौर शङ्का 


काल की ्रवधि नहीं है, पृथिवी विपुल है, तथा समय-खमय पर बुद्धि जीवी 
जन्म लेते है । उन्हे उक्त गणितमें एक सहज रङ्धाहो सकतीह कि हर 
(भाजकः) की जगह युगादि से युगान्त तक की दिन संख्या, तथा युगान्त तक 
ग्रह॒ भगणो की संख्या जैपे ली गई है तदत्‌ युगादि से १६ नवम्बर ६७ तकं 
करी भी दिन संख्या गुणांक स्थान मे लेनी चाहिए थी, यहाँ सृष्टि के भ्रादि दिन 
पे १६ नवम्बर ६७ तक की इतनी ७१४४०४१४७६९६२ संख्या गुएकं में युगाधि 
छम्बन्ध से भिन्न क्यों ली गई ? 

वास्तवमे एक महायुग के ग्रहों कै भगण चान्द्र-सावन-सोरदित-मास 
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वष भ्रादि संख्याप्रों को पृथक्‌-पृथक्‌ १००० से गुणा करने परवे सभी 
मगण संघ्याये एक कलप = १ ब्रह्मदिन मेँ हो जाती हँ तो उक्त युगादि $ - ॥ 
दिनों, भ्रादि को १००० से गुणा कर २६९४२२० >< १०००-३९४२२०००० 8 

ग्रह गुर भगण, १५७७६ १७८२८ >< १०००=१५७७६ १७८१८००० कल्प सुद 


इन दोनो का तुल्य सम्बन्ध होता है । जैसे भ्रव्यक्त गणित से > न= 


भ्र 
= द्रः की तरह या उक्त गणितसे जैसे > भ ~~ त ४ 
की तरह स्पष्ट है । गणित में कोई अन्तर नहीं पडेगा । 

जाद से गणित हल के लिए, युग गुरु-भगर युगादि से युगान्त की 
सख्या तथा युगादि से १६ नवम्बर ६७ तक की दिन संख्या लेकर भीर 
गणित कर सकते है । वह जैसे युग के श्रारम्भ से लेकर १६ नवम्बर तक 
दिनि संख्या १८५१३४५ भ्राती है । | 
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९१५४७०६९२४ सृष्टि ्रौर धग दोनो से तुल्य येष 
उपपन्न होता है । 
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३।२९।५९।५२ 
न ठ ९० >= ~ = ~ चटी २३६ पल 
 =खग्‌०।न ३०० ५ 

सिह संक्रम के लिए भ्रमी १ घटी ३६ पल प्रायः ३८ˆ- मिनट वाकी है | । 
इसलिये १६ नवम्बर १९६७ को मध्य रात्रि से ३८ मिनिट या १।३६ 
घटी जोड़ देने से = रेलवे १७ नवम्बर या १२२ बजे रात्रि के भ्रास-पाससे 
१२ नवम्बर सन्‌ १६६८ तक दुमंति नामक संवत्सर चलेगा, जिसमें श्रो स्वर 
का प्रचलन होता है। 
पाठकों को भ्राश्चयं होगा क्रि भारतीय प्रहु-गित-सिद्धान्त के सृष्टि के. 
भरादि दिन रविवार से १६ नवम्बर १९६७ तक की ७१ ४४०४१४७ ९७२ दिनं | 








संख्या तथा कलिथुग करि भ्रादि दिन शुक्रवार से १६ नवम्बर सन्‌ ६७ तक कौ 
९०५१३४५ मं सात से भाग देने से १६ नवम्बर को बुघवार ठीक श्रा रहा हे। 


दोनो मेसातकाभाग देने से शेष रवि से बुध, रेष ६ शुक्र से बुधं 


कितना सटीक टीकं भ्रा रहा हे। भारतीय ग्रह गोल खगोल विज्ञान 
का यह एक छोटा सा उदाहरण ल 
किसी भी पंचाग की प्रामाणिकता में सन्देह होने से सृष्टि भादि 


| 


| 
| 


से इसके ( संवत्सर ) गणित के साथ स्वर-शाख की एक नवीन पद्धति जनता 


के सामने रखी है, श्रत; परह-गरित-प्रपच में पड़ने से समय व श्रम का 
धिक्‌ उपयोग उचित नही होगा । स्वरशाख मेँ १२ संवत्सर के स्वर का बडा 
विचार है जो सटीक घटता हे, श्रत: इसका गणित ्रावल्यक था। इस 
प्रसंग को समापतत करके भ्रागे चलना उचित होगा । 
एक सोर वष॑का सायन मान जो ३६५ दिन ६ घण्टा & निनट.°"भ्रादि 
होता है । बृहस्पति के भ्रपनी मव्यमागति से एक राशि या ३० भ्रंश जाने में 
३६१ दिन १ घण्टा २० मिनट लगते है, श्रवः प्रत्येकं सोर वर्भान्ति में दोनों के 
अन्तर ३६५ दिन ६ घण्टा € मिनट--३६१ दिन १ षण्टा होता है। 
प्रायः बाहंस्पत्य मान ६६० सौर दिन कासा होता है भरतः प्रत्येक वषं 
मं स्थुल ४ दिन ४ घण्टा कम करने से इसके भ्रागे के नये संवत्सरो का 
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भ्रवेश तथा अंत होगा । राक्षस सवत्र सन्‌ ४९ से क्षय सन्‌ ६१ तक भ्र, ड्‌, 
उ, ए स्वर क्रम से वत्तंमान में भरो सम्वत्सर की ही दशा चल रही है । १२ वषं 
तक चलने से इसे दादश वाषिक स्वर की दशा कहा गया है । 

यह भरो स्वर की द्वादश वाषिक दशा सन्‌ ६१ के १० दिसम्बर माससे 
राक्षस सम्बत्सर मंंभ्रो स्वर कौ दशा सन्‌ ७३ के ता० १० अरक्टोबर मास॒ तकं 
अर्धात्‌ क्षयनामक संबत्सर तक जावेगी । ( स्थूलानुमान से ) यहां गित गौरव 
को छोड दिया गया है । 


यजुवद भ्रष्याय २४ के 


( १ ) “संवत्सरोऽसि ( २ ) परिवत्सरोऽसि ( ३ ) इदावत्सरोऽसि ( ४ ) 
इदवत्सरोऽसि (५) वत्सरोऽसि"^-मन्त्र से-संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इदवत्सर 
भ्रोर वत्सर ये पांच संज्ञाय संचत्सरां को मिली हँ । साथ मं--““उषस्ते कल्पन्ताम्‌, 
अहो रात्रास्ते कल्पन्ताम्‌, श्रधेमासास्ते कल्पन्ताम्‌ । मासास्ते कल्पन्ताम्‌ । 


ऋतवस्ते कल्पन्ताम्‌ । संवत्सरस्ते कल्पताम्‌” यह्‌ मन्व भी उपलब्ध है । 
जिसका समन्वय-- ( 
याजुष ज्यौतिष के प्रथम पद्यसेभी 
“पञ्चस वत्सरमयं युगाध्यक्षे प्रजापतिम्‌ 
दिनत्वंयनमासा द्धं प्रणम्य शिरसा शुचिः 
ज्योतिषामयनं पुण्यं प्रवक्ष्याम्यनुपूवंशः 
सम्मतं ब्राह्मणेन्दाणां यज्ञकालाथंसिद्धये"" । 


धटी, दिन, मास ऋतु श्रौर भ्रयन --म्रादि कालों का विभाजन मिलता 
मास 
| इस प्रकार मास के उत्लेख से ` २ = पक्ष ज्ञान भी उपल्च हो गया । 


(लगघ”” ने पञ्च ““संवत्सरमयं युगाध्यक्ष"" से ५ संवत्सर का एक युग माना है । 
भरत" ६० संवत्सरो में ९ == १२ युग होगे । 
१२ संबतषरों की एक गुण कल्पना से.प्रथम युग 


| 


( भ्न ) 


( १ ) प्रभव संबतसर से १२ वें बहुधान्य, तथा- नीचे के भ्रनुसार ठ 
वार्षिक स्वर या १ युगके स्वर होगे । । 





१ पहिले प्रभव से -१२ वें बहुधान्य तक प्रथम युग-् स्वर 


१२ वे प्रमाथी से--२४ वें विकृत तक द्वितीय युग--इ स्वर 
२५ वे खर से-३६ वें शुभङ्ृत तक तृतीय युग -- उ त र 
३७ वे शोभकृत से- ४८ वें भ्रानन्द तक चतुथं युग-ए ल 
४९ वें राक्षस सं-६० वें भरानन्द | पंचम युग श्रो स्वर 


इस प्रकार वेद सम्मत 


( १ ) द्वादश वापिकि, (२) वार्षिक, (३) षाण्मासिकं, (५) चछ 
सम्बन्धी, ( ५) मासख-सम्बन्धी, (६) पक्ष-खम्बन्धी, (७) व 
( ८ ) घटी सम्बन्धी श्राठ काल विभागोंमे ठ मात्रादिक स्वरोंके 
से शुभाशुभ फल विभशं के लिए सुबुद्धिक-स्कन्धत्रयज्ञ दैवज्ञ से भादः 
लेना चाहिए । 


क =+ 1#. 


नामों कौ योगस्वर की स्वर दशा से द्वादशा सम्बत्सर कै स्व 

का समन्वय कर, फलाफल विचार किया जाता है। पूवं विवेचितं नामो 3 
भनुखार इस प्रकार फलादेश कर सकते हैँ । किन्तु यहां पर उचित फलाद 
के लिए क्रिसी व्यक्ति के जन्म कालके दृष्ट समयका ज्ञान होना भ्रति भा 
श्यकृ है । उसकी वय के अ्रनुखार ही फलादेश किया जाता है । निसमे अ 
सम्वत्सर के स्वर दशा का फल श्रवस्थानुखार करते है साथ ही उसके जीक 
मे कितने वषं बीत चुके है, इसका भी यथार्थं ज्ञान परमावदयक है, जो यः 
असम्भव तो नहीं किन्तु भ्रत्यधिक धम-साध्य है । इसलिए नामों के भनुसा 
योग स्वर कौ दशा से श्रधिसम्बत्सर की स्वर दशा का समन्वय स्थापित कर 
ही फलादेश कर सकते हँ । जन्मकाल के इष्ट समय का ज्ञान न होने से नार 
के योग स्वर के भ्रनुसार एक द्वाद सम्वत्सर मे सामान्यतः फलादेदा ङि 
जा सकता है, जो इस प्रकार हो सकता दै । जेसे- 
। 


॥ 


॥ 
थो न रिः द क ह = = = 9 ज कं = कि ॐ 9 का वि व 7 य अ ऋ 7 0 व 9 ` ड == ऋ न व 1 न त छ । + ॥ 
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मोरारजी का: योग स्वर-उश्राता है उ योग स्वर से श्रो द्वादश वाषिकः 

स्वर युवा स्वर है जो प्रायः सन्‌ १६६१ नवम्बर से सन्‌ ७२.७३ तक चलेगा ¢ 

यह समय उनके लिए युवा स्वर के उदय का है । यह्‌ भ्रवधि उनके तेज बुद्धि 
वल सम्मान श्रादि मं म्नभ्युदय रखती है। 


यही स्थिति गौरीनाथ, राजेदवर, जाकिरहुसेन, त्रिगुण, पद्या, नामः 
की है । इन तामों के साथ भ्रन्य नामों के विस्तृत फलादेश का विवेचन उत्तरो- 
ततर प्रागे के पृष्टौ मं होगा । 

श्रीप्रकाश नामका योगस्वर भररहै। जिसका द्वादश बाषिक स्वर श्रो 
 ्पाच्वां स्वरटै जो कि सन्‌ १६५६-६० से प्रायः सन्‌ १९७१-७२ तकं चलता 
है। यह भ्रवधि भ्रभीष्टनाम के लिए उत्तमया शुभ नहीं कही जा सकती 
जो उनके बुद्धिबल श्रौर तेज मं कमी की परिचायक है। इसे फलादेश को 
भाषा में इसी प्रकार कहा जा सकता है । यही स्थिति केदारदत्त-गुगलकिशोर 
 श्रोर जवाहरलाल, प्रादिनामोंकीदहे। 


वार्षिक स्वर 


वार्षिक स्वर निकालने के लिए प्रथम प्रभवादि सम्वत्सरो से प्रारम्भ कर्‌ 
प्रत्येक ५ मूल स्वरों का प्रत्येक सम्वत्सर में करमशः भोगकाल निर्धारित करते 
है, उस प्रकार वतंमान सम्वत्सर की प्रारम्भकी क्रम संख्याम ५काभाग देने 
से वार्षिकं स्वर ज्ञात करते हे । जेसे वत्तंमान शक वषं १८८६ से १८६९० तकः 
दुमंति सम्वत्सर है । जिसको प्रभवादि क्रम से संख्या ५५ होती हे । ५ मूल 
। स्वरों की भ्रावृत्ति के अनुसार वतंमान दुमंति सम्वसर मे श्रो स्वर वाषिकर स्वर 
होगा फलादेश के लिए किसीनामके पिण्ड स्वरका वाषिक स्वर भरो, से 

` मन्वयं कर फलादेश करेगे 1 यथाथं फलादेश के लिए वार्षिक स्वरम 
¢ प्रत्येक स्वर का श्रन्तर दशा कालके प्रनुसार भोगकाल निर्धारित कसे ह जो 
१ माह २ दिन कुचः“ ` होता है । | 
उदाहरण के लिए इन्दिरा नाम का पिण्ड स्वर ए, वार्षिक स्वर भरोस 
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कमार स्वर की दशा चल रही है, लिसके भनुसार वतंमान सम्वत्सर बल 
सम्मान की टष्टिसे ्रम्युदयका प्रतीक है। इसके आगे का सम्वत्सर 
{ १६६९-७० ) भ्रति उत्तम रहेगा । यही स्थिति मोरार जी, पृथ्वीराज हीरा- 
देवी, लल्लु नामक व्यक्तियों की भी होगी । | 


श्रयन स्वर :ः- (षी 


एक वषमे छ मास केदो श्रयन होते है, जिन्हे करम: उत्तरायण भ्रौरं | 
दक्षिणायन कहते है । जिसके निर्घारण के लिए दो प्रकार के मान्य सिद्धान्त है 
जिते निरयण स्थिर सम्पात श्रौर सायन चल सम्पात कहते हँ जिसके अनुसार 
उत्तरायण भौर दक्षिणायन इस प्रकार टै-- | 
५५ जनवरी से १५ जुलाई तक निरयण-स्थिर सम्पातसे 
२१ दिसम्बर से २२ जून तक सायन चल सम्पात से 


१६ जुलाई से १४ जनवरी तक निरयण-स्थिर सम्पात से 
२३ जून से २२ दिसम्बर तक सायन चल सम्पात से 


उत्तरायण 1 
दक्षिणायन 


॥ उत्तरायण म भ्र स्वर भ्रौर दक्षिणायन में इ स्वर का उदय होता है। 
किसी भी नाम के नक्षत्र स्वर का अयन स्वर से सम्बन्य स्थापित कर उसको. 
बाल करमारादि दबाएं स्थिर की जाती हैँ । पूरे श्रयन में स्वरोकी अरन्तदंशा 
के श्रनुसार एकस्वर का भोग काल १६ दिन २१ घटी ४९ पल होता 
ह । लिसके भ्रनुसार फलादेश मेँ सृक्ष्माति-सूक्ष्म विचार करते हैँ । 


उदाहरण के लिए- गौरीनाथ नाम का नक्षत्र स्वर घ्नो है उत्तरायण मे भ्र 
स्वर के उदय हने से यह्‌ भ्रवधि कमार स्वर के दशाकी है, जो कि उनके बल, 
विद्या श्रौर सम्मान के लिए श्रदधलाभ की स्थिति का है। यही दशा गोपीनाथ, 
सुधाकर्‌ नामोकीरहै। जो उनकी समन्नतिका योतक है! एसे नामोंके 
च्यक्ति इस श्रवधि मै भ्रपनी स्थिति, खामाजिक श्रवस्या जाति के अनुरूप 
, उन्नत होगे, एसी सम्भावना है । दक्षिणायन तो इन नामों के व्यक्तियोके 


लिए पृं भ्रम्युदय का है । 


( ६१ ) 
ऋतुस्वर :- 
यद्यपि ज्योतिष-शास्र के मान्य प्रथो मे, एवं लोक व्यवहार में भीच्छ 
| तुए मानी जाती हँ, किन्तु स्वरशाल्रीय ज्योतिष को फलादेश पद्धतिमें 
५ मूल स्वर ग्रहीत करने से मुख्यतः ऋतुभ्रों का पांच स्वरो के अनुरूप पांच 
# विभागो मे समाहार करते हें । श्रौर प्रत्येक कालांश को दिन संख्या ७२ मानते 
| हं । इस प्रकार पूरे वषं मेडन पाचों स्वरों का करपशः निम्नलिखित 
निरयण गणना के प्रनुसार उदय होता है । जो निम्न तालिका से:ः- 


१. भ्र स्वरका उदय -मेष वृष भ्रौर मिथुन के १२० तक, सम्भावित तारीख 
१३ भ्रप्रैल से २६ जून तकः 
२. इ स्वर का उदय-१८० मिथुन कक, खि २४० तक ,, २७ जून से € सि० 
(३. उ स्वर का उदय-सि ६० कन्या, तुला, वृ° ६० तक ,, १० सि से २१ नव०. 
४. ए स्वर का उदय-वृ० २४ धन, मकर १८० तक ,, २२ नव ° से ३१ जन° 
| ५. श्रो स्वर का उदय-मकर १२ कुम्म, मीन तक + १ फरवरीसे १२ भ्प्रे° 
भ्रन्तदंशा के श्रनुसार एक ऋतु में प्रत्येक स्वर का भोग काल ६ दिन- 
३२ घटी ४३ पल होता है । किसी नाम के शुभाशुभ विचार के लिए उसके: 
। राशिस्वर का ऋतु स्वर से सम्बन्ध स्थापित कर उसको वाल कुमार भादि 
। स्वर दशाणएं तिर्धारित करनी चाहिए । 
।  जंसे--राधाकरष्णन्‌ नाम का राशि स्वर उहै। इसलिए १३ भप्रैलसे 
२६ जून तक ऋतु स्वरभ्र स्वर होने से यहु भ्रभीष्टनामके लिए वृद्ध स्वर 
की दशा है जो बल बुद्धि सम्मान उत्याहकी दष्टिसे साधारणदहै। बादका 
| ऋतु कालांश ( २७ जुन से ९ सिञ तक ) शुभ कर नहीं है किन्तु १ फरवरी 
पै १२ भ्प्रेल तक का समय सप्र दृष्टि से उत्तम है। 
यही स्थिति पृथ्वीराज, श्री प्रकाश, राजेश्वर, त्रिगुण, रवीन्द्रनाथ, पद्या 
| भ्रादि नामोंकी है । 















मास स्वर्‌ - 
स्वरशाल्जीय फलादेश की पद्धति में माख-स्वर का विचार करने से पूवं एक 


( &२ ) 


चात श्रवर्य ध्यान देने को है, वह यह है कि यहाँ पर प्रतिपदा से लेकर | 
पयन्त एक मास कौ ३० दिनों की गराना करते है । सामान्य प्रचलित परमाव 
से ्रमावास्या तक के मास गणना से यह गणाना भिन्न है । जैसा कि यामर् 
ग्रन्थों मं श्रौर नरपति जयचर्या ग्रन्थ के ठीकराकार ने स्पष्ट किया है । 

इस प्रकार चेत्र ष्ण प्रतिपद से शुक्ल प्रतिपद तक १६ दिन श्रौर रकी 
शुक्ल द्वितीया से चैत्र पूणिमा तक १४ दिन तक एक मास की व्याप्ति मा | 


में ३० दिन पूरे होते है । पूरे वषं में हन पाच मूल स्वरों का उदय ` 
इस प्रकार होता है 





““ अ स्वर का उदय--भाद्रपद, मागंशीष, वैशाख 


२. इ स्वर का उदय - भ्राषाद्-श्रावण-श्रादिवन 
२; उ स्वर का उदय- चैत्रपौष 


४. ए स्वर का उदय-जेष्ठ-कातिकं 
५. श्रो स्वर का उदय माध-फाल्गुन . 


ध भन्तदशा के भ्रनुसार प्रत्येक सर का भोगकाल एक मांस मे (६१) 
न 


१ 
। ४३ घटी । ३८ प १०। किसीनामके शुभाशुभ फलादेश # ` 
उसके जीव स्वर का मास स्वर से सम्बन्ध स्थापित करते हं । 


करमशः श्र भौर दशा चलती 
अन्तदशा के भ्रनुसार पुनः उ 9 


ष्म अलक स्वर का भोग काल 3‰ = १४५. 











(॥ ९ 


१ घटी ४९ १० २७२ विपल होता है । स्वरो कौ यह भरन्तदशा, तिथि 
का मान ६० घटी भ्रौर पक्षके पूरे १५ दिनों में किया गयाहं। किन्तु 
विवेक पुरं फलादेश के लिए पञ्रांगों मँ निषि तिथि मानों को घ्यान 
रखकर प्रत्येकं स्वर की श्रन्तर्दशा निर्धारित करनी चाहिए । पक्ष की अवधि 
0 फलादेश के लिए किसी नामके ग्रह स्वरके साथ पक्ष स्वर का सम्बन्ध 
ष्यापित कर फलादेश करते हैं । 

॥ जैसे - चरणािह नाम का ब्रह स्वर उ होने से ष्ण पक्ष मै वृद स्वर 
१ दशा चलेगी जो मन्त्रणा मरनुदान प्रादि के लिए ग्रच्छी) शुकल पक्ष उतना 
श्ुहूल न होने की सम्भावना है । 

इसो प्रकार भक्तदशंन, दौलतराम, श्रादि नामो का फलादेश होगा । 

किन्तु, इन्दिरा, राजेश्वर, विभरूतिनारायण, विश्वनाथ, त्रिगुण, राधाकृष्णन्‌ 
ष्रद्धनाथ, श्रादि नामों के लिए सम्पूणं कार्यो मे इष्ण प सर्वोत्तम रहेगा । 
#ए इसी प्रकार गौरीनाथ, गोपीनाथ, जाकिरहुषैन, सुनाक पादि नामक 
| कृष्ण पक्ष की श्रयेक्षा शुक्ल पक्ष सर्वोत्तम रहेगा । 


दिन स्वर :- ध 
„ किसौ नाम के श्रनुखार दैनिक शुभाशुभम का फलादेश करं के १ श 
५ षयो मे नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता श्नौर पूरणा # षा तीन तीन (८ 
| पपि मूल स्वरों का उदय होता है जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट 











भर | € | उ | ए | शरो 

१५॥ २१1१३१८ ४ 

६ ७ ८ ६ # 1. 
कह | ४ 1 „ | पूिमा 
३६ ॥| <. | «६ यामा 


| जा | स्क | प्रणा 


0001 भद्रा | जया | .॥ 
१.८8६.० = ५ घटी २७११ 


भरन्तद॑शा मे प्रत्येक स्तर का भोगकाल ~= -वंषं 


( ६४ ) 


पल । नाम के श्रनुसार दैनिक फलादेश के लिए उस नाम के वरं स्वर 1 
दिन स्वर का सम्बन्ध स्थापित करते है । 


| 


उदाहरण के लिए- 

मोराजी का वणं स्वर इ है, इससे १।६। ११ तिथिर्यां जो अ्रस्वरकी ६ 
वह भ्रभीष्ट नाम के लिए भ्रच्छी नहीं हं, इन तिथियों मे सावधानी पूर्वकं कि 
करना चाहिए । किन्तु इम नामके लिए ४।६।१२४ तियिर्यां सर्वोत्तम ६। | 
इन्दिरा, श्वीप्रकार जाक्रिर हसेन, मधुसुदन, मदन मोहन, मोहनदास, जवार 


ताल नामो कौ भी यही स्थिति होगी किन्तु राजेशवर राधाकृष्णान्‌ सुधाक 


रवौद्र नामों के लिए १।६।११ तिथि रन्त श्रनुकूल रग तथा ५।९।१. 
तिथियाँ हानिकर होंगी । 
| घटी स्वर :--- 
दिन रात किसी भी 


= | ा 4 
फलादेदा) करने के लिए 0 %। 4 त त - 4 | 
९० षटियों में ५घटी २९७ पलाकेक्रमसे पाच मूल स्वरों का क्रमशः क 
क 4 । ट भन्तदशा के भ्रनुसार पकस्वरका भोग काल ३२७--१५ ॥ 
श ३ प होता है । किषौ भी नामके श्रनुसार तताल मेँ फला, 
कं [लए उसके मात्रा स्वर सं सुम्बन्ध्‌ स्थापित केर रुभाद्युभ का ॥/ 
यान देना चाहिए किं ूर्योदय से प्रशन काल तक | 
१ २ एवं ॑तिथि कौ" समाप्ति से वरत॑मान 4 


। यहां पर मात्र र श्रीर्‌ 
स्वर भौर उसकी श्रन्तदंशा प [ स्वर, दिनस्व ॥ 








( ६५ ) 


| ;. करार भनक कालों म भ्तेकं प्रकार के स्वर-चक्रों की सहायता से 
= कालांश मे शुभाशुभ का , फला देश करते है किन्तु फलादेश के लिए 
| रयकीय तत्वों पर विचार करना परम भ्रावदयक हे । 0: 
। ह वत एवं पूणंतः सिद्ध ( सत्य ) फलादेश के लिए किसी नाम के 
# के जन्म कालके इष्ट समयका जान ब्रावश्यक है । जिससे उस का 
| 0 का स्वर ज्ञात हो सके भ्रौर उस कालाग म तत्तत्‌ मुक्त भोग्य 

| षा का सभीचीन ज्ञान हो सके, तथा श्राठ कालो कै तत्तत्‌ स्वरों का 

र्षारणा हो सके । इघके साथ ही उघकी वय का निदिचित ज्ञान ही सके । 

॥ फलादेश के लिए ॒श्रनेक स्वरों की बाल कुमार युवा व ग्रादि दगाभ्रो 

| श भरकार्‌ का फलादेश करते है- 

१. बाल स्वर की ददा मे वाल स्वर के भ्न्तरो 








मं कोई मनुष्य बडी भूल 


२. बाल स्वरकी दशामें कुमार स्वरका उ होने से अच्छी दिन- 


का योग समुपस्थित होता ह । 
कयं ष बाल स्वर दशाम युवा स्वर का अन्तर 
| पुरी सफलता ला सकती ह । 
पे : बाल स्वर दशा में वृद्ध स्वर दश 
| लता, निरुत्साहं वृत्ति तथा बेरा से भ्रनु 
# ५. बाल स्वर की दशा में मृघयु स्वर कौ अन्त, द्‌ 
। र भुचिका हो सकती है, यथा मनोनाशं था मनोव्यथा का योग घ 
सकती है । 
क, ~ प्रकार--कूमार) युवा, ९. 
साद मृत्यु सम्बन्ध के सृष्ष्म समथा म 
| ज्योतिषी कर सकता है । ५ 
पदि द्वादश वाक श्रयत, ऋतु, मास, पक्ष, दिनः घटी स्वरा मं किसी ताम 


किसी र्ध या साहसिक 


[ कै ग्रन्तर करी दशा कौ तिथिमं 
राग हो सकता है । 

शा किसी बड़ी पराजय 
मुपर्थित 


वृद्ध, मृष्यु के यमयो मेँ बाल) कुमार 
शुभा-गुभ का ्रलयुखन्न मतिक विद्वान 





(<) । 


केएक ही स्वरका उदयहोरहाहो श्रौर सभी भ्रन्तर समयो में भी उसी 
एक स्वर कां उदय हो रहा हो तो १२ वषं के ्रपरुक वषंके भ्रमुक श्रयनके 
भरमुक ऋतु माख पक्ष की श्रमुक तिथि के श्रमुक घटी ( खमय ) में उस-नाम के, 
पुरुष या महिला जो बाल, ( वयस्क ) युवा, वृद्ध स्वस्थ, या घ्रातुर हो उसे, 
परम पदप्राप्त हो सकता है ( यदि गुभस्वरका उदय होतो) ब्रथवा उख, 
पुरुष को उस समय महान कष्ट हो सक्ता है । ( यदि ्रद्युभ स्वरो का, 
उद्य होतो ) । 


राका- | । 

यदि एक स्वर दशा का श्रारम्भ तीन तिथियों मेषएक साहो रहाहै 
म्रोर यदि म्रन्तरोमेंभी साम्यश्रा रहादहैश्रौर जीवन यात्रा में शरीर, धन, 
कुटुम्ब, गृह, पुत्र, विद्या, रोग, शोक, शत्रु, खी, काम, मूल्यु, (चिद्रान्वेषण) तीथ, । 
यात्रा, पद पदाथं सम्मानादि लाभ, भ्रनेक प्रकार की सम्पत्ति संचय, भेक 
प्रकार के श्रच्छैया बुरे व्यय प्रादिकों का संघषं पदे पदे चालू है, तो उक्तयुभा- 
शुभ किसी एक ही समय में होगे । जैसे विवाहादि की एक ही तिथि होगी, जन्म 
का एक समथ, मृघ्यु का भी एकही समय निरिचित होगा तो उक्त तिथियों में 
किस तिथि को शुभाशुभ के लिए निदिचित ख्पसे कहा जा सकता है ? 


१. प्रथमतः तिथि के सिद्ध घटित होने पर उसमे ही विशेष खतरे या 
उत्तमता का फलादेश करना चाहिए ! 


२. यदि प्रथम तिथि टल जाय तो द्वितीय तिथिमें इष्टानिष्ट का 
फलादेश करना चाहिए । 


३. यदि दुसरी तिथि भी टल जाय तो श्रन्तिम तिथि मेँ विना किसी ननु 
न चके इष्टानिष्ट के फलादेश की तिथि, खरशाख्जी ज्योतिषी को कटनी 
ही चाहिए । 


स्वरों की बारह ्रवस्थाए 
जैया कि पूवं विवेचना से स्पष्ट है कि इन भ्राठ कालांशों मेँ ५ मूल स्वरों 








( ६७ ) 


का, भ्रवधि विशेष में, अ्रनेक रूपों में क्रमशः उदय होता है । यहां एक बात 
ग्रोरभी ध्यानदेने कीटैकि इनस्वरोमें प्रव्येकके भोग काल में उसकी 
भ्रवान्तर १२ श्रवस्थाएं करमशः श्राती हें । जिनके भ्रनुसार ही उचित रूप 
से फलादेश करने मे सुगमता होती है । प्रत्येक स्वर की इन बारह म्रवस्थाभ्रों 
का ज्ञान, स्वर शास्नी ( ज्योतिषी ) भी को होना अपेक्षित है। ये भ्रव- 
स्थाएं यामल ग्रन्थो तथा नरपतिजयचर्या-नामक ग्रन्थ मं इस प्रकार 
वेणित हं 

( १ ) वाल-स्वर की बारह श्रवस्थाए- 

१. मूल, २. बाल, ३. शिशु, ४. हासिका, ५. कुमारिका, ६. यौवन, 
७. राज्यदा, ८. क्लेश, & निद्या, १०, ज्वरिता, ११. प्रवासा, १२. मृता 

( २) कूमारःस्वर की बारह भ्रवस्थाणएं - 

१, स्वस्था २ शुभा ३, मोघा ४, ्रतिहर्षा ५. वृद्धि € महोदया 
७, शान्तिकरी ८ सुदर्पां €. मंदा १०, शमा ११. शन्तगुणोदया 
१२. मांगल्यदा । 

(३) युवा-स्वर की बारह भ्रवस्थाणएं 
| १ उत्साह २. धेयं ३ उग्रा ४ जया ५. बला ६. संकल्पयोगा 
७ सकामा ८ तुष्टि९ सुला १०. सिद्धा ११. धनेश्वरी १२. शन्ताभिधा । 


( ४ ) बद्ध स्वर की बारह भ्रवस्थाएं - 


१ वैकत्या २ शोषा ३ मोघा ४. च्युतेन्दिया ५. दुखिता ६, रात्रि 
। ७. निद्रा र, बुद्धि प्रभंगा €. तपा १० विलष्ट ११. ज्वरा १९. सृता 


( ५) मृत्यु स्वर की बारह भ्रवस्थाए- 
१. छिन्ना २. बन्धा ३. रिपुघातकरी ४, शोषा ५, मही ६. ज्वलना 
॥ ७. कष्टदा = ब्रणाङ्किता €. मेदकरी १०, दाहा ११. मृघ्युं १२. क्षया । 

इन स्वरों की दशाश्नोमेसे किख नामकी कौन स्वर दशा वाल कुमार 
। भ्रादि कम से वणित होगी इसका यह्‌ विवेक है कि-मान्य स्वर चक्रों के 












$ 
( ६८ ) । 


मनुखार किसी कालांशके स्वर चक्रकी स्रदशासे विचार क्िपा 
है। स्वरचक्र के भ्रनुसार किसी नामका जो नियत स्वर होगा, 

स्वरों ( = काल स्वर ) मंसे नियत कालका स्वर पूव॑क स्वर चक्र से गिना 
जायगा । स्वरचक्र से प्राप्त मूलस्वर श्रौर कालांशस्वर जिस क्रम संख्या मं 
भ्रायगा उसके अनुसार पहला बाल दूसरा कुमार तीरा युवा चौथा वृद्ध 
ग्रौर पाचर्वां मृष्यु स्वर होतादहै। जैसे किसी स्वर चक्रके भ्रनुखार जि 
नाम काइ स्वर होगा कालाश्च स्वर १इ वाल, व्ड कुभार ए युवा भ्ञ्ो 
वद्ध श्रोौर ५श्र मृत्यु स्वर होगा, जिसका स्वर चक्रके श्रतुखारए स्वर होगा 
उसके लिए कालांश स्वर ए बाल ग्रो कुमार 3 भ्र युवा इ वृद्ध ओर 
“दु मृत्यु स्वर होगा । 


इन स्वरों के क्रमश। बार-बार श्रागमन में उनकी बारह श्रवस्थाभोके 
अनुसार तत्तत्‌ रूप में फलित घटेगा । इन दशश्रों कौ बारह स्मवस्यभो 
का नामकरण उनके तचत्‌ परिवत॑नों को लक्ष्य कर ही किथा गथाहै। 
इस प्रकार ४ मूल स्वरों की स्थिति विशेषके भ्राधार पर १२ श्रवस्थाभोका 
्रवान्तर भेद करने पर ५ स्वरोंकी दशाभ्रों कै भ्रवान्तर ५८१२ = ६० 
प्रभेद निष्म् होते है । जिनके पूणंतः विवेक से हौ स्वरशाखी ( ज्योतिषी ) 
फलादेश करता है । 

सत्य भ्रोर यथाथं सिद्ध फलदेश के लिए इन स्वरों की प्रत्येक के १२ 
( प्रभेदो ) भ्रवस्थाध्रों का व्यान देना परभावश्थक हो जाता है! इक पूरं 
विवक से ही स्वरशाश्लीय ज्योतिष का फलितमाज में पणंतः सम्मानं 
एवं उसपर लोगों की श्रटूट श्रद्धा हो सकती है । 
उदाहरण से जेसे- 


| दिन स्वर यदि नन्दा तिथि ( १।६।११ ) है तो श्र स्वर का उदय होत 
हं । जिसकी १२ अवस्थाय भी होंगी । 


कल्पना कोजिए प्रतिपत्‌ तिथि क्रा मान यदि ६० घटी = २४ घण्टा 
भोर वह किसी सूर्योदययके समय ६ बजेही प्रारम्भहो रहीरहै, तो दूसरे डि 


( ६६ ) 


। के सूर्योदय ६ वजे तक रहेगी । इसमे तिथि में श्र स्वर, चलेगा । भ्र स्वर 
। की १२ श्रवस्थाधो मे प्रत्येक श्रवस्थाका काल ५ घटी या २ घण्टा होगा । 
यदि इस दिन ८ बजे किसने किसी श्रभीष्ट कायं के लिए प्ररनपूखातो भ्र 
स्वर में प्रथम श्रवस्था मूला भ्राती है, तथा १० बजे तक वाला; १२ बजे दिन 
तक दिश, २ बजे तकं हासिका, ४ बजे दिन तक कुमारिका, दिन के सायं ६ बजे 
। तक यौवन, रात्रि ८ बजे तक राज्यदा, रात्रि १० बजे तक क्लेशा, १२ बजे 
रात्रि तक निन््ा, २ बजे रात्रि तकृ ज्वरिता, ४ बजे रात्रि तक प्रवाशा, तथा 
४ बजे रात्रि से ६ बजे द्वितीय सूर्योदय तक मृता भवस्था, भ्र स्वर मं होगी । 
जिन नामोंका वरणं स्वर अ्र है, उनके लिए प्रतिपद्‌ तिथि के उक्त श्रमुक- 
। प्रभुक समयोंमें वाल स्वर में भ्रमुकं दशा देखकर दराभ्रो के नामानुसार 
 फलाफल विचार कर भ्रादेडा करना चाहिए । जिन-जिन नामों का वणं स्वर 
 इभ्रातादै उन नामों के लिए प्रतिपत्‌ षष्ठी एकादशी तिथि का स्वर पाचवां 
मृत्य संज्ञक होता है, यदि रोगी, भ्रातुर संकट श्रादि के भविष्य के लिए कोई 
पूया विचार करेतो इ वणं स्वरकेनरनारियोंमे जो रोगी हँश्रातुर 

। वेक्ष्टमेहें। एेसा भविष्य कहना चाहिए 

उक्त श्रवस्था के सम्बन्ध का एक उदाहरण- 

| भ्रग्रिम संवत्‌ २०२५ शकाब्द १८६० चैत्र शुक्ल प्रतिपदि तिथि { भ्रग्रेजी 
गणना से ता० २६ माचं १६६८ को) दिन १२ बजे ईष्टकाल कारी 
मेँ सूर्योदयसे (सूयं घड़ी से ५।५४ बजे है ।) १२ बजे तक ६ षष्ट 
£ भिनट चण्टामान को ^ से गुणने से १५ घड़ी १५ पल यहं घटयात्मक इष्ट- 
` काल होतादहै। तिथिमे एक श्रवस्या कामान ५ घटी होने से १५ घटी 
१५ पल ~ ५= लब्धि ३, शेष =०। १५, श्रतः ३+१= यहं चोथी 
अवस्था भ्राती है। 





इस दिन मोरार नी देसाईके वंस्वर इ 
इन्दिरा ०००००७०७ ०७७०००० ७७७९०००००००१०७ ७ "ड्‌ 
#) श्नरीप्रकाडा*०००००००१०००१०००००. १, ह्‌ 


[ऋः य 


( ७० ) 


इस रकार अनेकनामोंके वरां स्वरसे ति यि स्वर की साधनिका 
प्रतिपद्‌ तिथि मे रकार स्वर का उदय होता है जो पहले बता चुके हं 0 
( ता० ३० रेलवे की ) भारतीय ता० २६ शुक्रवार को रात्रि शेष ४।४९ 
( काशी मे सूयं वदी ) तक इ से पञ्चम स्वर श्रमे चौथी श्रवस्था दिति¶ 
१९ बजे के ५५ मिनट से ९्षष्टाया ५ घटी, १ वजके ५५ मिनट तक ॥ 
री ४ िि तक “कुमार” नाप की श्रवस्था मे उक्त ती॥ 


नामके महानुभावो को १५ 
ॐमार श्रवस्था गग तथा २५। 
घटी से २५।१५ या धाको फल प्रापि होगी । 


पुनः २ घषष्टेकेश्ा # “४ तजे तक मूतयु स्वर भे यौवन स्वर में यौवन १ 
मृतादि श्रवस्था होगी पे राज्यदा भ्वस्थ। , लेशा-निन्वा-ज्वरिता-प्रफ 


यह्‌ समथ भ्र गोपीनाथ, पृथ्वीराज ्रादि नामके व्यक्तियों के (4 
मव भ्रत्यन्त भरनुकूल होता ह | 


= | 
एकादशी तिथि की ५. 4 रगौ है, तो उसुकी इ वणंस्वर से प्रतिपत्‌ 


ग्रवस्थासें य 
 भ्रादेश करना नाहि म चिन्ताकी बात होगी इस भवि 
मथवाए वरं 


ौ | 
श्रस्वरकी सिथया 0 नर नारियोंके लिए प्रतिपत्‌ ष्टी प | 
९ टी भ्रवस्था इ लिए उुतास्वरकी होने से उन्दं उक्त { 


द, पदाथ लाभ होगा मत्रथ उस समय उन्हं सुख एेश्वयं 

7 । भ्रपने. ; (4 
^ "षा ताह ॥ पक्षेव के नर नारियों के तारतम्य ते वि 
इसा क्रम से 


नि स्वरकौ न | (4 
१५ घटी या ६ घण्टा मान (४ श्रवस्या का १५ दिन मेँ त 2 = १ 
को ९२९ श्रवस्थाश्रों का काल्‌ 3. वह्धा का होता है | ३० दिनि मं मासि 
क ३० घटी या १२ घण्टा हीतवा 
९ महीने के भरयन स्वर "२ भवस्य का काल ९२६ दिन हीतः 


। 
( प्रत्येकं ०। 
20 हदशाब्दिकं सम्बत्स॒र १ )) == २० दिन 

[२९] १ +~ ६२8 ० ~= २६० ( 


या एक वाहुस्पत्य वषं हता 


( ७१ |) 


ध्यान देने की वात यहुहैकिनर यानारी क्रिस व्यक्ति विशेषके नाम 

से आ्आद्योपान्त फलादेश के लिए उक्त पद्तियों से फलादेश के लिए पर्याप्त काल 
| भ्पक्षित है, यह पद्धति इतनी सुक्ष्म है कि वेदुष्य प्राप्त बुद्धिमान्‌ त्रिस्कन्धज्ञ 
| वेवज्ञ का एक श्रनवरत जीवन भी उक्त कायं के लिए पर्याप्त नहीं है । प्राक्ञाल 
मे राज्याश्रय या सम्पन्न सम्भ्रान्त व्यक्तियों के श्राय मे उक्त कायं सम्पादनाय 
स्वर्-देवल सर्वतन्त्र स्वतन्त्र होकर राष्ट, राजा या सेनापति आदिकाके ही 
भतिक्षण के स्वरोंके विचार से राजा, राष्र भौर राट सेना को विशेष 
कट से बचत ये, तथा राजा राट नौर राजा की विशेष राष्ीय सम्पत्ति वधन 


क सुसमय भी बताया जाता था | 


दशा स्वर :- 
प्रस्थान श्रादि के फलित मै, दिशा स्वर्का वहत हौ महल्ए 5१ द, 


भिका महत्वपुणं उपयोग प्राचीनकाल सँ पु के श्रवसर पर किया जाता 


| ॥ । जिसके अनुरूप ही स्वर शाछ्लीय ञ्योतिषी युद्ध क्ेत्र मे सेना के (त 
9 दिरा नियत करता था। दिशा स्वर स्थिर करते के लिए प्रपनी रि 
भाग करते श्रौर 


| भगुसार पुरब पश्चिम श्रादि दिशाश्रोंके पाच व { पँ श्र स्वर, दक्षिण 
चषक दिशा के लिए एक स्वर नियत करते हं । ¶ (५ ५ मानते ह । 
३ स्वर, पश्चिम में उ स्वर, उत्तर मेँ ए स्वर, मध्व 4 | 


उत्तर 1 









` = 








( ७२ । 


दिशास्वर के श्रनुसार एषा फलादेदा का विधान है कि किसी नाम्‌ 
वरंस्वर के अनुसार जो पाचवें स्वर की दिशा है वह मृत्युकी दिदा होती | | 
है। उख दिदा मँ विशेषकर यात्रा कदापि कथमपि नहीं करनी चािए एष 
स्वर शास्र-ग्रन्थों मे लिखा है-- | 


“यस्यां दिद्युदयं याति स्वरस्तत्पंचमी दिशम्‌ ॥ 
वजयेत्सवंकार्येषु यात्राकाले विदेषतः' ॥ 


~~ 


इसी प्रकार विशिष्ट नामों देशों के साथ संघषं या युद्ध म गमन के भवस 
पर्‌ स्वरशाख्री को निर्भान्त रूप में फलादेश करना चाहिए । 


जंसे :- मोरारजी नाम के वरणं स्वर इ होने से दक्षिण दिशा श्रपने स्वर 
को दिशा होने से इसे पांचवी स्वर श्र की दिवा पुरब है जो उनके रहित ॥ 
विरद की दिशा है, रतः इस नाम वालों को भूलकर भी पूवं दिला मेँ चलकर 
धावे दिरामे संघं नहीं करना चाहिए । इसीप्रकार भारत का वणल 
भ श्व दिशामें होने से, युद्ध स्थल के मध्य से (युद्ध स्थले ) युद्ध नदीं कला 


॥ 


| 








चाहिए । पश्चिम दिशा अयुतम होगो । इसी प्रकार चीन का बरं स्वर भो 
भोसे ( मध्यसे ) ए स्वर उत्तर दिशा चीन की भ्रस्त दिशां होगी ) ५ 


यदि भारतीय सैनिक पश्चिम से युद्ध भे प्रवृत्त होकर उत्तर की तरफ बेगे तो 
चीन की भवर्य पराजय होगी । | 

भोर पाक्तिस्तान का वर्णास्वर उ ( पश्चिम दिशा ) के क्रमसे इ स्वर 
( दक्षिण दिशा ) असंगत की दिशा होगी, श्रत: उसकी दक्षिण श्रत दिशा प 
उससे युद्धारम्भ करने पर उसकी पराजय म्रवर्यम्भावी है । | 


। 

इसी प्रकार क्रिंखी देश, नगर व्यक्ति के नामों से उनके प्रतिदटन्दियो के 
नामो से पक्ष की उत्तम दिशा श्रौर विपक् की भअस्तंगत दिशा का निर्देष 
कर स्वरशाख्री किसी के विजय प्रयाण की दिशा नियत करताहै। 
युद्धारम्म भ्रादि भ्रवसरो पर स्वरशाछ्र यह फलादेश की प्रमाणित पद्धति सफर | 


सिद्ध होती ह, 


( ७३ ) 
भारत वषं 


रत्रा (१) भारतवषनाममें भवणंमेभ्राकी मात्रादहै। भ्न, भ्रा मातरा 


की केवलम मात्रा होनेसे भारतवषं का मात्रा स्वरम 
सिद्ध होता है । जिसकी संख्या १ है । 


वणं :-( २) वरं स्वर चक्र भे भारतवषंका आ्रादिवणंभ श्न स्वर के 


नीचे लिखा है । इसलिए भारतवषं का वणं स्वरभी भ्र 
सिद्ध होता है । जिसकी भी सस्या १ ही है। 


शतपदचक्र में भारतवषंका श्रादि भा ध्येयोभा भी" 
मूल नक्षत्र मे होनेसे प्रहु स्वर धनू राशिका उ स्वर, 
भारतवषं का ग्रह स्वर उ सिद्ध होता है। इसकी संख्या 


शरसे दहै। 


भारतवष के, भूम्ना र~भ्र'*'त्‌ +र व्‌भ~+र+ 
ष्‌ म्र इन वरं भरौर स्वरों के जीव स्वर चक्रके अनुसार 
भ्‌ नभा = २र्‌=२+म= १7त्‌ == १ 
= १1 व्‌ = ४-र्‌=२+ष्‌= २ भ्र=-१--२०>५= 
शेष ० या ५-श्नो, भारतवषं का जीव स्वर श्रो सिद्ध होता 
है । जिसकी संख्या ५ होती है । 


। 
राशिः (५) भारतवषंकी धनू राशिसेए स्वर, श्रतः भारतवषं का राशि 


भि 


नक्षत्र :-( ६ 


स्वरणएहै। जिसकी संख्या ४ है । 


भारतवषं नाम से मूल नक्षत्रका, चक्र से ए स्वर, भरतः भारत- 
वषं का नक्षत्र स्वर भी ए है, जिखकी संख्या ४ है । 


पिण्ड :-(७)भ्‌+र्‌+त्‌+व्‌+र्‌~+ष्‌ये वणं है जिनके क्रमशः १+४ 


1३ १-४-२३ ये भ्रंक वणं स्वरसे होतेहै। भ्रा+भ्र 
+म्र+म्र#श्रये स्वरदहं। जिनके मात्रास्वर चक्र से 
१+१+१+१११ये मरकं मात्रा स्वर से मिलते हें। 


( ७४ । 
वरं स्वर के श्र॑कों के योग+मात्रा स्वरके भ्रङ्गोंकायोग 
4 
== १९+~ = >+ -- १ शेष होने से भारतवषं का पिण्ड स्वर श्र होता 
जिखकी है 
९ ५4. ४ 4 ६ ७ 
योग :-( ठ ) मात्रा + वणं + ग्रह + जीव + राशि + नक्षत्र पिण्ड, : 
९ ६44 २1 ५-४-14 १ 
, _ स्क योग 
स्वरोः क. ॐ 6 
== -*° येष ४-=ए, श्रतः भारतवर्षं का योग स्वर्‌ ए होता 
है, गणनया जिशकी संख्या ४ होती है । 






प्राकूचीन, प्राचीन, भ्र्वाचीन, इत्यादि । तथा श्री देवीभागवत-पुराण में भौ, 
चीन शब्द करा स्पष्ट उत्लेख मिलता है । 


चीन 








उक्त भाति | मात्रा | वणं | ग्रह॒ | जीव | राशि | नक्षत्र ¦ पिण्ड | योग |. 


रि ~~ ----~~_-~- भदो भा 
नक = ~ 


भारतवषं | भ्र. | श्र | उरे | प्रो५| ए४ | एं | भ्र | एथ 


^= क =| 
~+ ~ 9 --- भ 


चीन इ२ | श्रो.५| उ.३| भ्र१ | ओ भ्र१ | भ्रो५। इ२ |. 





नाः | > ~ | कक ~~~ 
~= ~~ 





पाकिस्तान | भ्र१ | उ २ | इ२९ | ए४ | उ३ उर | ए ह 


नयपाल श्र१ | इर ग्रो५| ए ए | इ२९ | एरय 
= 7 ~~ ॥ 
देवी भागवत सप्तम स्कन्ध भ्रध्याय ३८ उलोक १३ ˆ“ १४ मे-- 
श्री महालसा परं स्थानं योगेशवर्यास्तिथेव च 


तथा नील सरस्वल्याः स्थानं चीनेषु विश्रुतम्‌” | 





6 मै 














( ७५ ) 
““वेयनाथे तु वगलास्थानं सर्वोत्तमं मतम्‌” । 
““भद्राश्चवर्षोपरिगो रवि भारतवर्षे स्वोदयं कुर्यात्‌” 
( सूयं सिद्धान्त भुगोलाध्याय इलोक ७० ) 
१० दिसम्बर सन्‌ ६१ से १० श्रक्टूबर सन्‌ ७३ तक्‌ श्रो स्वर, जो भारतवर्षं 
कैयोगस्वरणएसे दूखरा-कुमार स्वर होता दै। राष्टकी प्रवयेक समस्याम 
| के साथ श्राधी मात्रा मेँ सफलता मिलेगी । | 

















प श्रतिहषं ९५, ९९ मेँ वृद्धि, ६६,६७ मे महोदथा, ६७,६८ में शान्तिकिरी ६५, 
६8 में सुदर्पा ६९, ७० में मन्दा, ७०, ७१ मे शमा ७१, ७२ मे शन्तगुणोदया 
७२, ७३ में माङ्घल्यदा ्रवस्थाघ्नो के नामों के अनुसार शुभाश्ुम भी होगा । 
पाकिस्तान केयोग स्वरश्रोसे भरो स्वर वाल स्वर चल रहा है भरतः 
परन्‌ ६०-६ १-९२.-७२-७३ तकं सफलता चाहते हुए भयंकर धोखे या वाल 
वृ्धिसे हानि हो सकती है । ६१-६२, मूला ( यथावत्‌ ) ६२) ६२ वार्वा, 
६२, ६४ रिशयु, ६४, ९५ उपहास, ६५, ६६ कुमारिका, ६६, ६७ यौवन, 
६७, ६८ राज्यदा, ६८.६६ क्लेश, ६९,७० निन्या ७०, ७१ ज्वरिता, ७१,७२ 
७२, ७३ मृता, पाक्रिस्तान के लिए उक्त रभांतिका लुभायुभ काल 
द्हेगा । चीन के योग स्वरहइंसेश्रो बुद्ध स्वर साधारणहै। 
९१,३२--वेकल्य, ६२,६३ शोषा, ६३ ६४ मोधा, ६४,६५ स्यतेद्धिा 
६५,६६ दुखिता, ६६,६७ रात्रि, ६७,६८ निद्रा, ६८,६९ बुद्ध्रमर््ग" 
६९,७० तपा ७०,७१ स्किष्टा, ७१,७२ ज्वरा, ७२,७३ मूता चीन कै लिषए 
# उपरोक्त उक्त सन वषं ्रनुपुक्त है । नपाल के ए स्वर से ६११७३ 
भ्न का समय भारत वषं की तरह 2 शुभोन्मुल सा रहेगा । 


भ्रतीत की श्रोर जाने से - सन ६०-१२=सनण्ठसेसन ६० तक 
काबाल स्वरथा जो बालक की तरह प्रगतिशील रहना चाहिएथा 
वयैव सन ३५..-सन्‌ १६४७ तक का समय भारतवषं के लिए, भारत के 
षोगस्वरएु से पञ्चम उ स्वर भ्रत्यन्त दुखप्रद एवं हानिप्रद भी रहा हौगा । 
॥षमे भी १२ भ्रवस्थाश्रों मे स्थूलतया ५ वीं म्रवस्था जो मही संज्ञकं है वहः 





सन्‌ ६१, ६२ में स्वस्थ, ६२, ६३ में शुभ, ६२, ६४ में मोघ, ६४, ६५. 










0: 


४१, ४१,४२ मे, तीसरी रिपुघातकारी--३८, ३६, ४० की भ्रच्छी सू 
सकती थी । भ्रतीत का सुविशद फलादेश इससे अधिक भ्रावरयकं | 
दै इतना दि्दशंन पाठकों के लिए पर्याप्त होगा कि यह पदति देश 
शुभाशुम फल मे कहां तक घटित हो रही है । यद्यपि उक्त फलाफल सूह 
गणना से यहां पर इस समय सम्भव नहीं है । स्थूलतया ही यत्किथित्‌ कहा जा ५ 
रहा है । भ्रस्तु । वाधिक स्वर विचार से- | 


१९६ नवम्बर ६७ से १२ नवम्बर ६८ तंक भारतवर्षं का समय साधां 
रणसाहीहै। 


१६-९७ से १२ नव, ६८ तक-पाकिस्तान के लिए कुच भ्रच्छा है। 
चीन के लिए परिणाम मे +-५- ५० जैसा है। नयपाल के तिए|| 
उनकी कर्तव्य निष्ठा मे कुं दौवंल्य से स्थिर कायं की कोई सष 
उद्घाटित नहीं हो रही है । | 


शयन 


वास्तव मं गुरुत्वाकष॑ण सिद्धान्त, विज्ञान जगत में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चक 
दे । तदनुसार वर्तमान खगोल से ता० २३ दिसम्बर से ता० २३ जून तकं 
ऽत्तरायण, एवं २३ जून से २२ दिसम्बर तक दक्षिणायन होना चाहिए । 


किन्तु कुचं एसे भी रूढविवादि भी सूर्योदय, सूर्यास्त, रान्ति, दिनवृद्धि भादि 
जौ खगोल की प्राकृतिकं देन ता० २३ दिसम्बर को है उसे मानते हुए पङ्गौ 
मं सभीलोग इसी दिन से दिन मान कौ वृद्धि लिखते हए भी ता० १४ जनवरी 
को ही मकर संक्रान्ति, तथा १४ जुलाई को ही ककं संक्रान्ति प्रतिवषं स्थिर प 
म मानतेभ्रारहेहे। सृष्टिक श्रादिम वषं मे पृथिवी की पूतिका जौ 
विन्दु था तदनुसार ही फलित ज्योतिष का निर्माण हुभ्रा, इसलिए फलितं 
ज्योतिष एवं षमंशाख के लिए सदा स्थिर सम्पात से १४ जनवरी, तथा १६ जुलाई 
को ही करमशः उत्तर श्रौर दक्षिण श्रयन विन्दु माना जा रहा है । यह्‌ एक जघ 
विवादरहै जि का ससाधान यहां तो नहीं हो सके, लेकिन १०, २० वं 
आगे कमी जो पञ्चाङ्ग दद्य का भ्रनुकरण करते हए भरपने को अदय कह रहै र 


= = - 








( ७७ |) 

८ एक ही मत स्वतः स्थापितहो जायगा। इस विवाद पर इछ 
तकं षि० शि° ग्रह्गणिताध्याय की भरुमिका मे पाठके अवय देंगे । 

| भतः २३ जून से २२ दिसम्बर तक, प्रत्येक वषं मे भारत के नक्षत 
| एसे श्र, युवा होने से भारतवषं की प्रत्येक स्थितियों मे खवंतोधुली 
। विजय रहेगी तथा २३ दिषम्बर से २२ जुन तक कोई उल्तैलनीय प्रणति 
 केम्‌ होगी । 

चीन के लिए दक्षिणायन कौ ्रपेक्षा उत्तरायण करं अनुकूल रहेगा । 

। ट ९ 

। गाक्रस्तान क लिए दक्षिणायन कुछ भ्च्छा किन्तु उत्तरायण न्ट । 
 नेयपाल का भारत कं सरा रहेगा । 


दुभ श्रौर ध्रगुभ ऋतु काल 
भारतवर्षं का ऋतु स्वरए से प्रत्येक वषं मं १३ प्ल से २६९ जुन त 
। का सर्वोत्तम समय 


२७ जून से & सेष्टे से कुप्रच्छा तक 

१० सेष्टे „५ २६ व+ 00 य | 

२२ नवेम्बर ,, ३१ जनवरी ,, साधारण )? 

१ करी, ' । 1 4 १२ गन + प्रगति ,) 
 पाठ्कं संशय करेगे या सम्भेगे कि लेखक ने नयपाल का स्वर,भारत को तरह 
निकाला है ? एेसी बात नही दै, चारो रष्टरौके तमो से स्वरो का ज्ञान 
केरते हुए यह्‌ दढ तल्थ्य है कि पांच स्वरो के भेदो मे विश्व के श्रनेक राष्टोके 
वरो कौ यत्र तत्र कदाचित्‌ समता हो खकने से फल सँ भी साभ्य होगा । यहा 
गयपाल श्रौर भारत का ऋतु-फल समान ह । चीन के लिए प्रत्येक वपका 
९२ नवम्बर से ३१ जनवरी तक का पाक्रिस्तान के लिए, ›, २७ लून 

से ९ सेष्टेम्बर तक का समय भ्रनिष्टकारक रहेगा | 
शभ या श्रशुभ मास ( महीने) 
भारतवषं नामसे जीवस्वरभ्रो से भ्राषाई श्रावण भ्रादिवन ये युवक 
मा, वं भर भर॑ उततम रहैगे । जेष्ठपास शरीर कातिक मास उ प्रनि्ट से 


ता 
सा क बा 


त 
"न न ` म न ~ 


| 
| 








( ७८ ) 


। ों का | ( 
रहेगे। इन मासो मे भूलकर भी राष्ट्र ने नयी इ व 
या उन्हं कार्यान्वित नहीं करना चाहिए । नयपाल के लिये भ | 
घटित हो रहा है । 


टि हि ~ ४ पौ घु ये | 
चीन के लिए माघ-फाल्गुन, पाकिस्तान के लिए चेत्र-पौ 
निन्द से निन्य रहैगे । 





शुभ या श्रशुभ मास (महीने) 
भारतवषंके लिए उसे छष्ण पक्ष ( सदा वषं भरके | उत्तम्‌ # 
नेष्ट रहेगा । 
यही स्थिति चीन की भी रहेगी । 
पाकिस्तान के लिए कृष्ण पक्ष तेष्ट रहेगा । 
7यपाल के लिए शुक्ल पक्ष इष्ट रहेगा । 


गुभ ्रोर ग्रगुभ तिथि्या 


पारत वषं नामकेव्ा स्वरश्च ते 
अ (१) प्रतिपदा, षर एकादशी साधारणा 
२ ५२) द्वितीया सप्तमी दाद 





ग- कु भ्रच्छी 
उ (३) तूतीया श्रष्टमी योदश सर्वोत्तम 
ए (४) चतूर्थी न 
श्रो 


मन््रणा के लिए भ्रच्छी 

चास्या--म्रत्यन्त नेष्ट रहेगी । 
7पपाल के लिए ४।९।१४ उत्तम १ ।६।११ भ्रत्यन्त नेष्ठ हे | ` 
चीन के लिए २। 





ञ पाकि 
८२ उत्तम ५ ९।१४ भ्रत्यन्त नेष्ट एवं परमि 
लिए ५।१०।१५ उत्तमे २।७।१२ ५ नैष्ट ,, है । 

उमायुभ के लिए तिथियों का १२ वां विभाग 





भे रवी 
इस स्थल प्र्‌ तिथि तकृ को युभाश्चुभता के प्मरनन्तर उनके ् | 
स्म काल जो तिथिमान ॐ पाच विभागों मे भायःपरत्येक ४ घण्डा ४०८ ॥: | 
दता है वह समय समय १२ विवेक दैवज्ञ से तिथिका प्रारम्भ श्रौर 


> = 


( ७९ |) 


| समभ कर किसीराषटरया ध्यक्तिके नभिके मात्रास्वर से जिस 
पमय प्रातः, मव्याह, ग्रपराह्व, सायं, मध्य रात्रि ्रादि इष्ट समय म॑ शुभामुभ 
तिथि के सही मान से १,२, ३.५, 





श्चा जा रहा है, तदनुसार तारतम्यसे 


गणित कालों मे रुभाशुभ का श्रादेश करना चाहिए 
इसी प्रकार किसी राट एवं व्यक्ति (नर नारी) नादि के १२ वष, १ वष 


९ महीने ७२ दिन ३२० दिन, १५ दिन, १ दिन भ्रोर (9: "मे जहां जहां 


११ श्रयन छतु मास पक्ष तिथि भ्रौर तिथिके समयम युभता भरा रही 


षे समय उस नरनारीया राष्टके लिए स्वणं समयया हीरक काल कहना 
पहिए । सवव के निन्य व नेष्ट समयो मे उस मानव का महान पतन, मृत्यु 


¶ भृतयुतुल्य कष्ट कहना चाहिए । इति । 
एक पद्धति से राट का शुभा्ुभ फल विचार श््याय समाप्त । 
ज्योतिष के महत्त ग्रन्थो में भी एक प्रक्रिया है। वह्‌ है-प्र्येक स्वर ग्रोर 
रोके कख समूहो की, जिते वं संज्ञा दी गई हे । 





स्वामी दिशा 
(१) जैसेश्र वंसते भ्रडइउ्द्टृएश्रो ` गच्ड पूवं मं 
(२ कृ वगंसे कखगधघड माजि भ्रमि 
४३) चव्गसे चनन ह दक्षिणमें 
५ ४ टवगंसे टठ्डढणं र्वान्‌ नैक्छत्य मं 
| सपं पश्चिमम 


पवगंसे पफवमभम मूषक वायव्य म 


॥ यरलव मृग. 
मेष (बकरा) ईशान में 


उत्तर मं 


) 

) 

) 

] 

) तवगंसे तथदधन 
) 

> 

) शवगंसे शषयखह 


(~ 
ये भ्राठ वं रौर उनकी दिला हं । 


( ८० ) 4 
जो क्रमशः पूर्वादिक दिशाध्ो मेँ रहते है श्रौर गरुड श्रादि जिन 4 





भरधिपति होते है। प्रलयेक वर्गं से उवङ पाचर्वा वग व दिशा उसकी वै 
वगं एवं वरी की दिशा होती है। जैवेश्रश्रा इ ` नामके व्यक्तियों की 
दिशा एवं गरुड वाहन होता है, श्र से पञ्चम त वर्गं की दिशा पश्चिम ह 
पूव को विपरीत एवं वगं सपं है, जो स्वभावतः ग्ड का वैरी है। दसी 
कवग भ्रग्निका मार्जार, जिसको विपरीत दिशा वा धु श्रीर्‌ वार्ह 4 
( चूहा ) है। 


वभु उत्तर ईरान ` 
< 
ष्‌ 
सपं -- 
पमे | त यदबन---- ८ 


£ © 
3 








प दक्षिण ~/ 
उपयोग ~ जिन्‌ दो 


“न 


मर्गि 
व्यक्तियों राट श्रादि का परस्पर का समध 1 


= १९ होता है । इ प्रकार श्र वगं संस्था “ 
जिन दो नाभो = ५, प१=६, य==७, श वग दोषी दै। , 4 
ण ऋ-न ज्ञात करना है, उनमें धपती द्वि 


( ८९ ) | 


। मे प्रतिद्रन्दी कौ वं संख्या जोड़जर ्राठ से भाग देकर शेष ग्रहण 
श्या जाता हे । श्रधिक शेष जिसका बचे वह दूसरे से (का) ऋणी है । 
भारतवषं काप वगं है विपरीत दिशा वायुकेकं वगंसे प्रारम्भ होने वाले. 
देशो के साथ सदा स्वाभाविक वैर रहेगा । 

पाकिस्तान एवं भारत दोनों का एक ही वगं है, अतः दोनों एक ही राष्ट 
॥श्रागे भी एक होगे । 

भारतवषं का प वगं, ९ > २-१२- चीन का च वगं=-३-= १५ ८७ 
एवं चीन का च वगं = ३८२ = \९+भारतका प वगं ६ = १२->८ 
४, जिसका श्रयिक श्र॑कं होता है वह ऋणी रहता है, इससे भारतवषं पर 
भक्ता दवाव मालूम प्डतादहै। व्यापारियोंके लिए किंसि नामसे किष 
परदेगमे लाभं होगा ? इत्यादि श्रवसरों पर उक्त पद्धति ्रधिकं सत्य की 
ष ९ देली गई है । विपरीत नगर देश में व्यापारकरनेसे लाभ कौ जगह 
देने कौ स्थिति्ां देखी गई है, लेने क देने पड़ है । भरतः, उक्त पद्धति जो 
९ षाधारण के समभने की है उसे उपयोग में लाना चाहिए । यात्रा युद्ध भादि 
भो उक्त पद्धति भपनाई्‌ जाती है । 

| निर्व प्रसिद्ध चार राष्ट (१) भारतवष८( २ ) पाकिस्तान (३ ) 


शेध भोर (४) नयपालके मात्रादिक प्रसिद्ध भराठ स्वरो की साधनिका के 
सा 


भारत- देश के विभिन्न क्षेत्नों मे विख्यात 


१) राजनंतिक क्षत्र 


शिक्षा ( कला कौशल विज्ञान ) कत्र 
सामाजिक क्षेत्र 


) 
) 
| व्यवसाय के क्षेत्र 
) 










साधारण (अप्रसिद्ध) कृषक, मजदूर ग 
वोतराग सन्तो भ्रादिकेष्षेत्रों से + £ 
नामों की स्वर याधनिका को, उदाहरण स्वरूप से यहाँ दिया जा 


~ न 411 


~ 0 ~ -- ~ ~~ ~~~ -- 


( ८२ ) 


| 
रहा है। इन नामों के मात्रादिक भ्राठ स्वरों की परिगणना कै ¶ 
उनका श्रष्टविध कालों से समन्वय कर-प्रतीत वतंमान श्रौर भरविषय। 
शुभाशुम फल निवेचना स्वर शास्रीय पद्धति से यहाँ पर की जा रही ६। 


स्वरशास्रीय ज्यौतिष की लुतप्राय इस पद्धतिको प्रश्रय देने मे, € 
नामों के व्धक्तिविशेष से शायद उत्साह प्राप्त होगा, जिससे यहं शोधी 
भग्र सरित करने क लिए उनका सहयोग भी प्राप्त होगा । एेखौ शुभाशा ह । 


ध्यान देने की बात 


विभिच क्षेत्रो मे संलग्न एक नाम के श्ननेक व्यक्तियों के शुमधु 
मे उनके स्तर के भ्रनुखार फलादेश को एकता होती हई भी ५4 
सम्प्रदाय भ्रोरकायं-श्रादि की विभिन्नता से फल में विभिन्नता होगी । एष ध 
दूरके नाम के समान नाम के एक शिक्षा शास्नरी दोनों की कोई दिन च्या 
उत्तम फ्रलकीभश्रातीटहै, तो मजद्ुर भ्रनायासेन उस दिन श्रच्छा सञ्चय # 


ुद्धिजीवी की बौद्धिक प्रतिभा प्रस्फुरित होने मे विलम्ब नही ल 
एसा सर्वत्र समना चाहिए । 


भत्यकं विध स्वर गणाना के काल क्रम मे, पञ्चम स्वर की मृदु 
गई दहै। श्रत प्रत्येक तिथि-पक्-मास॒-ऋतु भ्रयन-बषं-१२ वषं में प्रत्ये 
9 भाचव। मृदु स्वर भ्व्य भ्रावेगा, तो कया उस वपं मास तिथि 
नावर्यक व्यय-भ्रादि हो सकता 
के विचार के लिए श्रवस्था के म्रनुसार भ्ायुष्य के प्रथम खण्ड २९ { 


तक द्वितीय खण्ड ३६ से ७९ तक तथा ४० वषं से ४० ><२..३ = ५^' 
भ्रादिक वषं मेँ मृत्यु होगी । 


२ | 
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( ०४ ) 


स्थूलतया--ता० १० दिसम्बर ६१ से २० श्रक्टोबर ७३ तक भरो! | 
वार्षिक स्वर मेँ लिन जिनके योग स्वर श्र है उनसे पाचवाँ द्वादश वार्षिि 
मृत्युस्वर है, भ्रतः- 






३श्रौर ० नामों का श्री जवाहरलाल नेह श्रौर श्री युगलक्रिशोः 
इन दो महापुरुषों का निवन सन्‌ ६१ से ७३के बीच में ( राखत 
ह्४से ६७ मे) हुप्रादहै। 


{ | ^ 


( १ ) महामना पं० मदनमोहन मालवीय जी का निवन १२१. 
को उनके योगस्वर श्र से युवा स्वर केश्रन्त वृद्ध स्वर के प्रारम्भ ए" 
के वैकल्य श्रौर शोषा श्रौर शान्तामिधा श्रवस्थाश्रों मे शरीर शान्त हृभरा £| | 


( २) सन्‌ ३९-३७ से सन्‌ ४७,४८ तक चलने वाले १२ दादर , | 
उ स्वर को दशा-मोहनदास कम॑चन्द्र गांधी के योग स्वर एते (ए 
इ. उ ) पांचवीं मृ स्वरकी समा्तिकी क्षया नामक १२ वीं 9 
शरीर क्षय हृश्रा दै। 


नौ ॥ 

( ७ ) रवीन्द्रनाथ टैगोरका भी ए स्वर द्वादश वार्षिकसे ८ ॥ ॥ 

उभी प्रायः सन ३६, ३७ से ४७-+= सनके वीच में निधन समध । 
चिज्ञा वन्धा या रिपुषातकरी श्रवस्थाश्रो मे निधन हुश्रा होगा । 


५ (४) कनेडी क परे नाम से स्वर साधनिका नहीं की जा सकरी ह 
ल ४ नामसे इयोगस्वरसे श्रो वृद्ध स्वरके प्रारम्भ की 4 
भवस्था मं निघन हुभ्रा है । 


( ९ ) होमी जहांगीर भाभा के योग स्वरश्रो से, उनकी मूर ॥ १॥ 
६५-६७ मे भ्रो दवादश वािक स्वर वाल स्वर होता दहै, वाल स्वर की ॥ | 
वस्था की समाप्ति ्रौर भृता अवस्याके प्रारम्भ में प्रवास मे 


हई है । 


( ५।म०म० प० बुधाकरष्विेदी का निषन भी खन्‌ १९१० 
बीच हृश्रा होगा । 
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पण्ड र + १-१२-१ १४५१-४ धि 

१ द घण्टे तक के 
इन ३० नामोंके मात्रादि श्राठ स्वरों का ६९ वर्षादि २, २ ध 

शनो से समन्वय करिया जा रहा है । 


नामों मे मात्रादि भ्राठ स्वरो 7 सत्र 
मों के भविष्य फल समान होगे, जो उन नामो के काम्‌ 
| नति जुभया परशुभ, प्रकाश या ्रन्धकार्‌ का मुचक हीगा । 


ं की १-२० 
वाने | ट इन नामाक 
फल मीमांसा मे प्रत्येक नाम का उल्लेख न ॐ है जैसे-र४ संख्या के 


१ की कमिक संख्या संकेत से विचार किया जा रहा यनका के घुमाशुभ 

रारदत्त का शुभाुभ, फल १३ संख्या कं रमा ४ ध) 
| ग लो ^ समाक 
| ` पाठो कालों की विभिन्नता कौ तरह, इत्यादि स 


र 
| दिसम्बर ई० सन्‌ ६१ से सन्‌ १९७३ ९० ५ ८. 





की जहां एक रूपता है वहा उन 
त्र मेँ उन्नति था 





ष युवा स्वर 
नामों का योग स्वर उ है, उन-उन नामों से प्रो यह तीसरा स्वर यु 


(> 


जिन-जि 
काल हं, यह उल्लेख पुवं मे जगह-जगह पर किया जा चुक्रा रै। जि 


~ प्मपनै- | 

होता है। भरतः इन नामों का ६१, ७१ वं क भीतर विशेष रै | 
म्रपने क्षेत्रों मे होगा, विशेषता से ६१, ६२ में उत्साह, ६२, र. म 
६२, ४ मं उग्रता, ६४, ६५ विजप, ९५, ६६ पराक्रम वृद्धि, 4 ५ 
संकल्प मे तन्मयता, ९७, ६८ मेँ इच्छा बृद्धि, ६८, ६९ में तुष्ट, त मतः 
उख, ७०, ७१ मे सिद्धि, ७१, ७२ मे धनका विदोष लाम, ७२, ७ 
शान्ति रहेगी । क | 

पह फल क्रम संख्या २, ४१५, ८, ९, ११,२०, २४,२५, 
९८ भौर २६ नामों के महानुमावों कौ होगी । कि 

योग स्वरश्र नाम कौ क्रम सं्यश्नं १ १९०, १९, नि 
तराय; ६७, ७१, ७३, तके श्रच्छे नहीं है 


¶ व्यक्तिं 
। वृद्धावस्था के भ्रासन्न व्य 
शरीर भय, कम-भ्रवस्था या युवा, 


कुमार भ्रवस्था कै व्यक्तियों को सार 
या मानसिक या पारिवारिक या भायिक या राजकीय कृष्ट हो सकते हे । 
रेष सस्या मे १०, १६, | ९५ २१ के लिए साधारण लुभ, १, % 
५९, १९, २३, ३० के रि 


लए ३ सफलता ६१, ७३ तकं । 


> ॥ भ 
२, ६, १२, १३ श्रौर ९९ कं लिए मानसिक मानवीय उत्तम शु 
की प्रगति तथा वैराग्य की भाव 


१४। | 


वितं | 


तिके ५ | 

सन्‌ ९७ से १२ भम्बर सन्‌ १९६८ तक वृहस्पति ¶ 

का फलादेश - --६५ 

पिण्ड स्वर्‌ से संबत्स॒र स्वरके विचार मे, उक्त समय ( १ (४ धवः | 

से १२-१ {-६८) में पम्बत्तरस्वरश्रोकी प्राति है। अ्रतःउरमि गं | 

के नामोंके लिए (२,३ ९७, २०, २२ क्रम संख्या जिन महानुभाय 
टे ) उक्त समय, 


रत्वाह षयं जय रोर सन्तोष च लिए उत्तम रहेगा । 
कम संख्या ५ 


कि 
^ 1140 ५. दि 4 
प्रतीत होता है। १ १ ९इन नामों के लिए मन्त्रणा 
पफ़लताके साय वीतराग कौ भावना प्रबुद्ध हो सकती है 





( ६१ ) 


९, १०, १६, १६, २१, २५, २६, २७ भ्रौर २६ क्रम संख्या, लाभालाभं 
युलदख श्रादि में न हषं ्रौर न शोक ही रहेगा । 

१) ४) ७, २३, २४, २९ यदि ये वास्तविक अ्रवस्थाम्रों में २४, ३६१ ४८, 
९०, ७२, ८४ किसी भी वषं की श्रवस्थाकेक्योंन हो, ये कायं क्षेत्र मे बालक 
को सी नुटि कर सक्ते है । 


ग्रथन ६ महीने 

समय शीघ्र बदल रहा है, द्य पञ्चा्धों के ( वेष ) भषिक भ्रंशो कौ 
पतिलिपियां श्रद्दय पञ्चाङ्ग करते हृए भी मुल से दय विरोध प्रकट करे 
६ यह विवाद का विषय है । पाठक फलादेश से स्वयं निणंय करगे कि उन्हें 
९२ दिसम्बर से २३ जून का उत्तरायण, २३ जूनसे २३ दिसम्बर का 
दक्षिणायन भ्पेक्षित होगा भ्रथवा १४ जनवरी से १६ जुलाई का उत्तरायण 
५६ जुलाई से १४ जनवरी का दक्षिणायन । जिन नामों के कर्माक ६, ५, 
९४, २८ उनके लिए उत्तरायण समय उत्तम, १, २, ५ १०, १३, ५५ के 
नए उत्तरायण उत्तम सा- नहीं रहेणा । ४, १२, २० ९७, २ ९» के लिए 
दक्षिणायन उत्तम, €, १ ६, २२, २४, २ ६ रौर ३० क्रमांको के लिए 
दक्षिणायन नेष्ठ रहेगा । 

शेषांको के उत्तरायण दक्षिणायन प्रायः सामान्य से रहे । 


ऋतु काल का शुभाशुभ फल ( राशि स्वरसे) 

पलक ई० सन्‌ के 
भ १३ श्रप्रेल से २६ जून तक ४, १२, २७, 
समय, ३) ६* ८, ११, १६४ 


५ ९७ जून से & सेष्टे,, २३, ६, ८, ११) १४ उत्तम ७, १५, १६, ९०८, 
२१, २३, २५ नेष्ट समय 


१६, १८, २१, २३, ९५ नामों के 
२० के लिए ने 


२६ नामों कं लिए उत्तम 
२८ के लिए नेष्ट 


भ 
१९ ) २१ नवम्बर तक, ७, १५। 


लिए उत्तम €, १९, २२० ९४" २६) 






( ६२ ) 


के 
इ-ए २२ नवम्बर सें ३१ जनवरी )) €, १६ २२, २४ २६; स ॥ . 
लिए उत्तम समय, १, २, ५, १०, १३, १७, २० नामों कं 
उ-भ्रो १ फरवरीसे १२ ्रपरेल तक १,२, ५, १०, १३, १७, २० का। 
| के उत्तम समय, ४, १२ के लिए त त 
उत्तम श्नौर नेष्ट ऋतु की तिथियों कं श्रतिरिक्त की तारं सवं षा 
के लिए साघारण रहेगी । 
पि का थमाम ( चान्द्र मास ) भ्रपने जीव स्वर से । 
अ-ए से तीसरा--भाद्रषद मागशीषं श्रौर वैशाख मास 


गे < ति 4 ॐ जीव व | 
५९, २२, २५, २९ क्रमाङ्क कं लए उत्तम इ' से पाचव। । 


च म । ् | 
स ) ९) र्ट) ८९. ७) ९, ९ ५) १ ९, र न ४1 क लिए ५ ५६ ॥ 
इ-भ्रो से तीसरा- श्र वाढ श्रावण 


भ्रारिवन १९ 


= ड 1 ८ 

९, १८) २८, ३० कमाद्धां के लिएु उत्तम, उसेरपाचवां २, 
९५, १६, २३, २७ क्रमाङ्क के लिए नेष्ट 

उ-भ्र से तीसरा- चैत्र पौष 






१ २९ 
श € 
९ १२, १४, १७, २१ , २९ के लिए उत्तम, ए से पांचव। ९", 
२५) २६ नेष्ट ए-इ से तीसरा--ज्येष्ठ कात्तिक 


धि पाचवां २। 
५०.१९.२०२ लिए उततम, भरो ऽ 
५५, २८१, ३० के लिए नेष्ट रहेगा । 


अओ-उ से तीसरा- माध फाल्गुन 
३, ८} १३, १५, १६, २ 


१४, १७, २१, २६ के लिए 
अतिक्ति रेष मास सवं साधारणा 


॥ 


0, 
२ २७ के लिए उत्तम, श्र से 1 ं ¶ 
भव्यन्त नेष्ट हैँ । उत्तम श्रौर न्ट 
कं लिए सवं साधारण है। 
१५ तिथियों का पक्ष फल 
भने ग्रह स्वर से विचारना चाहिए । 

छृत्ए पक्त मेँ श्र स्वरे, श्रपने प्रह स्वरएसे तीरा जिन करम 

२, २, ५, १३, १५, १६ १८, २३ है, उनके लिए कृष्ण पन्न उर्चम 


क # | 
दे । 


( ९२ ) 


ग्रहस्वरभ्रोसे दुरा ४, ६, ८, १४, २७, २८ के लिए कुछ भ्रच्छा रहेगा ! 
० ९, २१, २२, २५, २६, ३० नामोके लिएवे खही काम समभे हृषु 
मो घोखे से गलती करेगे । 
१०, १७, १६, २०, २४, २६ ( पाच्वां ) के लिए कृष्ण पक्ष अत्यन्त 
भनिष्ट का रहेगा । 
२, ११, १२, कं लिए केवल गढ़ मन्त्रणा के लिए उत्तम रहेगा । 
गुक्ल पक्ष मे इ स्वर, जिन क्रमांको का ग्रह्‌ स्वरभ्रो 
४ ६, ८, (४, २७, २८ है उनके लिए शुक्ल पक्ष भ्रव्यन्त उत्तम रहेगा । 
७, ९, २१, २२, २५, २६, ३० साधारण भ्नच्छा रहेगा । 
९०, १७, १९, २०, २४, २६ क्रमांकों के नामों के लिए सटीक तथ्य को 
मभते हुए भी विपरीत कायंवाही करने की बुद्धिसे हानि होगी । 
२, ११, १२, के लिए नितान्त भ्रनिष्ट प्रद रहेगा । 
`» २५, १२ १५, १६, १८ २३ का की, भदुपेत §ढ कलं स 
पवार समाज या जनताकरे सुन्दर हित मति कौ उपदियता होगी ; 
` नो पक्षो मे 
तिथियों मे प्रपते मात्रा स्वर से शुभाञ्ुम जानता चाहिए । 
£ ( १।६।११ ) प्रतिपदा षष्ठौ एकादशी तिथिं १, ५, १२ १४ ध तके 
९ उत्तम ४, €, १६, १७, २२, २७, २९, ३० के लिए विशेष नेष्ट है । 
| 


ति ( २।७।१२ ) द्वितीया सक्तमी द्वादशी तिथ्यां ३, ११, १९, २१, २६ के 
सर्वाम ९, ६) ८, १०, २०, २७, २६. ३० के लिए विशेष नेष्ट ह | 


( २।०।१३ ) तृतीया अष्टमी त्रयोदशी तिथियां ७, १२, १५१ १८, २३, 
९ ५ के लिए सर्वोत्तम १, ४, १३, २४, २८ क्रभांकों के लिए विशेष 
। 


२७, ( ५।९।१४ ) चतुर्थी नवमी चतुद॑ंशी तिथ्यां ४, €, १६, १७, २२, 


कमा" २० क्रमांकों के लिए विशेष उचम एवं ३, १९ १६९) २९१, २६ 
क लिए विशेष तेष्ट है | 


( ६४ ) 


५।१०.१५, या ३० पञ्चमी दामी पूणिमा भ्रौर श्रमावास्या २, ९, 
१०, २०, करमांकों के लिए उत्तम एवं ७, १२, १५, १८, २३० २४१ ९“ क्‌ 
लिए विशेष नेष्ट हैं । 

२,२ ष्टे के क्रमसे चलने वाले घटी स्वर का उदाहरण प्रन कर्ता 
नलजिज्ञासु की प्रश्न कालीन समयसे ही होगा । 4 

उक्त फलादेश की सटीक तथ्यता या तस्थ्य हीनता जो हो यथां सम्प 

से उच्विखित महानुभाव प्रोत्छाहुन या जो चाहं दंगे । ता० १५ भ्रगस्त 
१९६८ को भाद्रपद मा सप्तमी तिथि गुख्वार के दिन सायंकाल ६२ बने 
पञ्चाङ्गो मे किसी मे लिखी दै। यह तिथि ता० १४-८-६०८ बुधवा ॥ 
सायंकाल ४ बज कर ५२ मि० से प्रारम्भ होकर ता० १५के सायं ६ ४ दम 
तक है । सप्तमी का पूरा मान २५ घण्टे ३६ मिनट तक है । 


भारत कौ राजधानी दिल्ली में प्रातः काल € वज्ञे श्री इन्दिरा गाधी ९। 
काशी हिन्द विश्च विद्यालय मेंश्री श्रमरचन्ध जोशी, राष्रीय पताका फुर । 
श्रोर जनताभी ध्वजा का भ्रभिवादन करेगी । इस समय सप्तमी तिथि“ 
व्यतीत समय १६ षण्टा ८ मिनिट होता है । बुधवार के सायं ५।५९ 
“दिने वणं स्वरो ग्राह्यः” से इन्दिरा के वरां स्वर इ, तथा श्रमर चन्द्र । 

भी इन्दिरा के वणं स्वर इ से सप्तमी तिथिका उ स्वर बाल सखः नी 
राजघानी का, श्रमरचन््र जोशी के कुमार स्वर मे विश्व-विद्या की राज 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में भण्ोतोलन होगा । 


तिथि का भुक्त घण्टादि १६।८५८ ९ = ४० घटौ २० पल क ९४ 

२० = २४२० पलो मँ ५।२७ का भाग देने से (२ चण्डा १० मिं* ४०९, 

२९७ प्ल का भाग देने से ३२७)२४२०(७ सात स्वरों के वीतने पर म प 
९८२२ मे कण्डाभिवादन श्रादि कार्य 


१३१ 
भात्‌ सप्तमी तिथि के इ स्वर को १ स्यान देने से- 
१२३२३ ४५६७८ 1 
इउएस्चोश्रहड एभ्राव्वा एस्वर होगा । 





1 


॥9 


(९00) 

फलित हुभा कि इस्वर के साम्राज्य मए स्वर का तात्कालिक राज्य 
चल रहा =। 

श्री इन्दिरा के वरां स्वर इसे तिथि स्वर बाल में तत्काल केएयुवा 
र कं साञ्नाज्य का भण्डोतोलन श्रभिवादन श्रादिे राष्टरकी राष्ट्रीय समृद्धि 
। एव काशी हिन्द्र विश्वविद्यालय की ज्ञान विज्ञान की समृद्धि भ्रच्छे रूपमे 
धमान होगी । दोनों भरने कायं मे सफल होगे, गौरव वृद्धि होगी । 

भी इन्दिरा का व्यवितगत महत्व शुभोनपुख एवं श्रौ जोशी का वेयक्तिक' 
हस्व मन्त्रणा दीक्षा आदि से सफलता की भोर जा सकेगा । 


ह. ण्डा किस दिशाभिमुख होकर किषनें 
अएना चाहिए । दोनों के नामों के स्वरो 
-त्तराभिमुल होकर भण्ठोतोलन कायं 
भ्रतीव गुभद रहेगा | = 
विशेष ~ काशी के सूयं घड़ी के 
॥ से उक्त काल कहा गया है । वस्तुतः 
त व कषां २८।२६, पलभा ६।३३ 
कर ए १३।४१ (१२)२ -[पलमा २ = पल 
प | दिल्ली मध्यरेखा से पूवं ४ '। १४१ काशी सेर २ 
२ २६ दिज्लीसे कारी पूवं दक्षिण ३२' क 
से ३२मि १ = = ~= पल का 


१ १6 
र १२ प 
प्ता है। जो ० वींस्वर की दगा १३१ पल 


पल 5 वह्‌ २३२७-१३१ = १६६ पल या घटी १६ ६।२२ ^ 
पेदे ष र्ह्ने से कोई श्रन्तर नहीं पड़गा इससे भ्रागे भ्रौर सुक्ष्म चलन म ग्रन्तर्‌ 


| ग्रहगरित गौरव से भ्रलम्‌ । 


ए 








(4 
पश्चिम, काशी से पशि- 








ङ 


© ("स -> 9 









0 ( ९ ) 
| | प्राणी ( जीव ) के हदय मे, हंस-चार सोऽहं की भावना- 


जीव ॐ रघास प्रवेश नाभिं मे - सूथं तत्व दूषित बाय को दुर करता है 
| पा चद्र तत्व वायु प्रवेश के लिए होता ह । परमहंस योगी उक्त सोऽहम्‌-या ¦ 
| दषः भावसे प्राण श्रौर ्रपान की एकरूपता की साघनिका से ब्रह्मभूत 
| होता हे इस प्र क्रियासेह म्रौरठ, या-राभ्रौर म, या-रि म्मौर व, या-ता भरौरल 
| क एकता से हठ, राम, क्विव ओर ताल या भतेक प्रकार कौ शब्द सृष्ट 
| हेती रहती हे । 

॥ ““सिद्धसिद्धान्त'' पद्धति मे-- 


हकारः कोत्तितो सूर्य॑ः मकार श्न उच्यते 

हकारः निगमे प्रीक्तः सकारोऽन्तः प्रवेशने- हंसः, 

तथा “गारुड” मे, रकारेण वहिर्याति मक्रारेण विशेव्ुतः 

राम रामेति रामेति जीवः जपति सवदा” कहा गया हे । ष 
|| च स्वर, भ्रात्म स्वश्प भी कहा है, जो योगगम्य है, स्वर शाल मे, चार 
| ` गाल्लान्तर, संगीत के साथ सारा त्रैलोक्य स्वर में स्थित हं । 

स्वरे वेदाश्च शाखराि स्वरे गन्धर्वमुत्तमम्‌ | 

स्वरे च सदं त्रैलोक्यं स्वरमात्मस्वरूपकम्‌”" 


( “शिव स्वरोदय"” ) 













| | गी (च तत्वात्मक ( आधुनिक विज्ञान के १०९ तत्वात्मक्‌ ) शरीर में | द 
 ॥ सञ्जीवन तस्व को हा ग्रहणा करता है, निर्जीवन तत्व को शरीर 1 
४ ९ए भअरमृतत्वको प्राप्त होता है । किंस घमय किस तस्व की न ध 
| सोहै यह योग गम्यया गु गम्य है । तथापि सिद्धसाषकं चग नासि 
| रकण वाम स्वरों की गति विधि से परिचित होते रहते हं । 







या पत्थर से 
| रिक लोग एक शंकर १२ श्रगुल की लम्बी चिक्कन लकड़ी या प 


त लेते ह । 
भग्रभाग (गुह) से श्वास की गति का ज्ञान ९२ से पार्थिव-तच्व 


|| प ) वाम या दक्षिण नासापुट कै स्वासं गमन 
| ) की प्रघानता । 





कैनद्र से २० नादिं ( १० ऊपर भौर १० नीचे ) चार सीधी ( दो 


परिशिष्ट [क] 4 


इवास से प्रवेश-निगंम स्वर 


सोऽहम्‌, हं सः, शि व, ताल राम भ्रादि- ॥. 
शरीर के नामि में कुण्डलिनी नाम की महाशक्ति का एक कें है । ५ 







्नोरदो बायीं) गई हुईदहें। ये २४ प्रधान नादयां ( धमनिं ) ६। 
वास्तव में स्थूलतया ““रातञ्चैका हदयस्य नाढ्यः'” १०१ नादियों कौ रीर 
ग्रनेक सहायक नादयां शरीर मेँ रक्तं प्रवाह ( वायु वेग ) श्वास तै च 
प्रदान के माघ्यमसे कर रही दहै। 1 


( १ ) इञा ( २ ) पिंगला ( ३ ) सुषुम्ना (४ ) गान्धारी ( 1; 
हस्तिजिद्धिका, ( ६ ) पूषा, ( ७) या, (८ ) व्यूषा ( € ) 8 ॑ 
(१०) शंखनिका प्रधान दश नादियों के ये नाम दै, ३ 

^ डी € 
इडा नाडी का नाम चन्द्रनाडीश्रौर विगलाका नाम सूयत | 
सुषुम्ना का नाम शम्भु नाड़ी हे। 


ष्क $ = लिए यह 

चन्द्रनाड़ी रीत प्रधान हे, राक्ति इसकी म्रधिष्ठात्री ह्‌, इष ६ 
नाडी वाम स्वरूपम हे। सूयं नाडी उष्णप्रधान, शिव ४. १ 
नाडो या दक्षिण स्वर, सवास की होती है। वैदिक परम्परामं . ती 
सोमौ” कहा है । भाज का विज्ञान इस प्रकृत कम को सम्भवतः १५ 


1 

( 9 ) कृ[रवन डाई स्रोकसाइड ( (0 2 ) से कट्ता होगा | त ४ 
जि प्रकार सूयं चनम शरग्न-सोम है इसी प्रकार सौर मण्डः 41 
पाथिव तस्व ( पृथिवी से उत्पन्न कुज ) बुध वाक्‌ तत्व, बृहस्पति ध ; ॥ 
जीव तत्व, शुक्र तामस रौर ज्ञान तस्व, ्नौर शनि दुःख < ^ ५) 
तत्व है । | 


७ 


= = 


= 
7 


गी ० 
हे 


( ९ ) 


(२) नासापुट के उपर उवास के भ्रादान प्रदान से ्रगिनि तख 

(३) नासापुट से नीचे से बहते हुए वागु से जल तत्व 

( ४ ) नासिका के दोनों पाश्वं से श्वास गमनागमन से वायु तत्व 

| ( ५) नासिकाके मव्य सेप्रचलि1 वायु, जिसे स्वरज्ञ संक्रमण कालीन 
\ चाणु भी कहते है, उसे भराकाश तच्व की प्रधानता सममते ह । 4 

| हदय कमल के मुख्यतया भ्राठ विभागों के भी प्रलेक विभाग के दो विभागो 
|? १६ भागों मे ५ तच्वो का एक पाली मेँ ्रारोहं दषस पाली मेँ भरवरोह 
| हता है । जिसे निम्न तालिक्रा से स्पष्ट क्रिया जा रहा ह| 

१० मिनट तकं भ्राकार 












२ मिनिट तक पार्थिव तत्व 


+ र जल ~] ~) ¬+ वायु 
भा (44 „4 1) ल अवरोह 
रोह प्‌ 99 १) तेजं ) ए १ 2) ध 
= ॥ {4 1 ^~. 0; ट 1 2 । + 
पूथ्व 
४ ९० ; ,, भ्राकाश ,, ५५. . ८ ‰ । 


| ३० मिनट मेँ पाचों तत्व ३० मिनट मे ५ त्व 
| ७, 
पृष्ट हदय के स्राठ विभागों के एक विभ।गं मे भारोह-भवरोह के सं ४, 
भकार मे एक विभाग, तो ८ घण्टे मँ ८ विमागों मं तत्वों का 1. 
|. २ एष्टेषण्टे में प्रत्येक तस्व की ८०६२० 19. 
।“ गातो है । 

श्वास की गति :- 
| < मि०=५ पल ५ > ६=३ 9 ग्रषु ( प्राण ) 
रतया श्वास सद्धार का कम होता रहता द । 
| धषु सस प्रकार २४ षष्टे मै, २४०८६००८ ६५ = ५. 1 
रस > भाण, श्वास सञ्चार होगा। इस प्रकार 


या न = ३६०० पल-~६० = ३० भरु" 


[षो २ 

भ्यो २.४ सेकृण्ड करे < ४ । 
| बराबर होता € । ` „ नतित होती दै। 
तेः १ मिनिट मे ३५९६४ = ६५ वाड कौ गति सिद्ध ही 


\ १११.) 


२ ॐ. ८८) 


रतः १ मिनट मे ~=“ 


^ 
न र 
४ 





( १०० ) 


स्वस्थ पुरुष के इवास के तार तम्य सं १ स्वा म ^ नाडी गति तो १५ ख) | 
में १५२८५७५ हृदयगति या नाडी गति हग । | 
८“ठकचिशाति सहस्राणि षट्शतानि तथोपरि, हंख हंसेति हंसेति जीवो 
नित्यशः” पुराणों ने स्वष्ट कहा हे । 1 
इवास की जगह यहाँ श्वास गति का श्रभिप्राय, नाडियों की १९ 
हृदयगति ( धड़कन ) से सम्बम्ध रखता ह । ¶ 


चान्द्र दिन ( तिथियों में ) में दक्षिण वाम स्वर चलन क्रम 

योगियो का ्रनृमव है कि शुल्कपक्ष को प्रतिपद से तृतीया तक", 
एक घटी कम से पहिले चन्र स्वर ( वाम स्वर ) चलता है, तथा $ | 
की प्रतिपद तिथि से तृतीया तिथि तकं पहिले सूयं स्वर ( दक्षिण. 
चलता है । | । 













शुक्ल श्रौर कृष्ण प । मे चन्द्र सूयं स्वर चक्र 
ै, 
€ १०११ १२१३ 


(~ 


तिथि | १ | र्‌ | ३ | ४ | ५|६ | 


1 
~~ 





शुक्लपक्ष 








~~ ----- 
--------- 
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~~ , -- 
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१५ से पूणंमासी, ३० से प्रमावास्या होती है । 
फ़ल विचार 

जिख तिथि में जो स्वर्‌ चल रहा हो वह्‌ ५ घटी तक पाँच ततवी 
चलेगा तत्परचात्‌ ५ घटी तक दूसरा स्वर चलेगा । जैसे शुल्क पक्ष की । 
तियिको ५ घटी तक चन्द्र ( वाया स्वर ) पुनः ६ से १० तक सूय । < 
स्वर ) चलने के क्रम से ६० (; 

मसे ९० षटी = २४ षष्टे मे ९.१२ या ६०८५ 

९२ सक्रान्तिया एक श्रहोरात्र मे पृथिवी भादि तत्व चलन मे हो | 


( १०१) 0 | 


उक्त प्राङृतिक क्रम मे, व्यत्यय, चन्द्र स्वर के (वाये स्वर के) उदय के समय 
| यदि सूयं स्वर, भ्रथवा सूर्यं स्वरोदय काल ( दाहिने स्वर ) मेँ चन्दर स्वरोदय 
जिस दिन प्रतीत होता है, उस दिनि ्रश्ुम संकेत, हानि तथा मन मं 
उद्ग होगा। 
रात्रि में चन्दर स्वर तथा दिन मर सूयं स्वर प्रचालन कौ साधनिका जिनसे 
जाती है, निस्न्देह वे योगी है । 
(१) यात्रा, विवाह, वस्त्र श्रलंकार, भूषण परिषान खन्ध, गृह प्रवेश भादि 
क लिए वांया स्व॒र शुभ ह । दक्षिणया वाम जो भी स्वर चले यात्रा भ्रारस्म 
क समय प्रथमत वही पैर चलाना चाहिए । स्वर साधन कुशल महात्मा 
करवीर दास” ने भी- 

"जो स्वर चले सो पग दीजं 


लोकं वेद का कहा न कीजे" 









+ 1 


कहा हे । 
(२) युद्ध, जुश्रा की प्रतिस्पर्धा, स्नान भोजन मेथुन, व्यवहा रभ भेग-के 
| दाहिना स्वर उत्तम कहा गया दै । पृथिवी भ्रादि किख तत्व को केसे 
नाना जायगा- 


(१) पृथिवी तत्व पीत वणं ८८ ¶ ~ 
(२) जल तत्त्व दवेत वणं कन ॥ ई 
४ £ ५ 


( ) तेज तस्व रक्त वरं | , च ४ । €4३# 
(६) वागु तव | नील वणं + + 


भोर (५) श्राकाश तत्व को धरन्र वणं से समना चाहिए, 


हत्कमल के पूतं श्रादिक दल मेँ पृथिवी भादिक तत्वों मे, त्व विशेष के 
णको सम कर स्वर शास्त्रज्ञ. योगी, देवज्ञ, प्रन कर्ता के भ्रनुखार फला- 


है। ` 
3.9 


( १०२ ) 


पूवं मे वाशु तत्व के चलने से संग्राम करने की इच्छा होती है । 


मग्न |) गः भोजन 00 
दक्षिण ,, 9) क्रोध 2) 2) 12 
नेत्य ` +, ^ मागाविषय॥ 1, ,; 
परिचम १) 1 सुखानुभूति )) ॐ) 3) 
वायु  » यात्राकरनेकी,, , ,; 
1 (शर श्पाकसते ग ग 
ईशान  „) ,, राग्य पराक्षि +, 


स्वि स्थान (दो पत्रों की) परम श्रानन्द कौ भ्रनुभूति होती हे । 


इ प्रकार ज्योतिष धरोर योग-शास्व का परस्पर भमेद सूचित हर 
हं ॥ इति ॥ | 





दो नामों सेश्रापस की मेत्री या श्रता का विचार 
मित्रो, (दोस्तो) 
याकिसी भी भ्रभीष्ट 


कण भौर 


खी, पूरुषो, प्रत्येक के साथ व्यब्हार, राज्य-व्यापार 4 | 
काय के लिए निम्न कमस भी विचार किया जाता ६ । 
भन के साधन का चक्र ( ‹ ~ = शनन का चक ( “मरसार” ते) 


| साध्या | | त |त |न [गू "00111 ि नि तं 
५ | - ११।१।६।२।३१। [° ५ 
| - | (| ज | ट | 
1 तावन्‌ नात्‌ 
| 


।१।१।२१न|१ ९ 
भसा 





0 














| 





| ए ,: ^ 
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( १०३ ) 


यहां स्वामी = साधक, सेवक साध्य, पति = साधक, पत्नी = साध्य 
गुर = साधक, दिष्य = साध्य इत्यादि । 
जेसे- राम-षाधक, सीता-साध्य है । 
ग्रतः र्‌+श्रा+म्‌ श 
° +२ + {२ 
४८ < 1 साध्य भ्कोंसे € 
साधक श्रौर साध्यकेश्रकों के प्रथभयोग में€्का भाग देने से शेष 
ग्रहण करना चाहिए । 
राम सीता दोनों के श्रं योप €, €, मेंश्राठकाभागदेतने से शेष १, १ 
चचते से दोनों में परस्पर श्रमेद हेया साम्य है। 
जहां जन्मपत्रियां उपलन्व न हों एषी स्थिति मे उक्त चक्र से वर-वघर 
का मेलापक विचार श्रच्छी तरह किया जा सकता है। 
साधकं गुरु का नाम (१) श्री पं.रामयत्त श्रा भ्रौर (२) शी पं.बलदेव पाठक 
साध्य शिष्य ,, „„ केदारदत्त जोशी 
त +म्रा+म्‌+म्र+य्‌+३+त्‌+न्‌+श्र म्मो+म्‌+भ्रा ०1२५ 
+ २ 1-° + २-- ° + ४-२1-४४ + २ = २७--२१ भी = २७ 
क +ए+-द--भ्रा--र्‌ ग्र +द+-भ+त्‌+त्‌ +भ +न+ भो +-श्‌+- 
ई 1-६1-४4 ४-1-६ + ३ 1९ 1-४1-६ 1३ + ४-1६-०7 १ = ५१ 
२७ ~ ८ = शेष ३ ““जिसका शेष अधिक. हो 
५१ -- ८ = शेष ३ 1 वहु ऋणप्रद होता ह ।" 
दोनों गुर नामों से यहां भी उत्तम साम्यहै। 


यहाँ दोनों गुरू रौर एक शिष्य भे साम्य तो है, किन्तु स्वनाम धन्य स्वगाय 
प° रामयतन रोमा तथा स्व० श्री पं० बलदेव पाठक मेरं आराध्य गुरु 
(प्रघानाचायं ज्योतिष विमाग का हि. वि. वि.) ये, समस्त गणित ज्योतिष के 
/ साथ उक्त स्वर शाख का भी ज्ञान इन पश्छियां के लेखक को गुठ कृषा से ही प्रा 


हमरा था। श्रतः इस शरीर पर गुरु का रुर भारस्वरूप नहीं, भ्रपितु गुरु गोरव 
स्वरूप है जिसका भुगतान सम्भव नहीं है । | 


साधक म्र॑कों से--€ 





लेखक ` 





च 


पद्धति! 
सूक्ष्म इष्टकाल मे तिथिवार नक्षत्र योग॒ करण का ज्ञान कथित गणित 
करना नितान्त भ्रावद्यक है । | 













( १०४) । 

भूमि गत द्रव्य ज्ञान ; 

। 

भूमिगत द्रव्य ज्ञान के लिए अत्यन्त सूक्ष्म गणित की भ्रावङ्यकता होती ५ | 
२४ धण्टे के-एक वार में खातों वारों का सात विभाग ः 


 २४,की „ तिथि १५ पद्द्रहों तिथियों का विभाग 1; 
२४,के एक नक्षत्रम २७ नक्षत्रों के विभाग क्रम“ "से | 


भाचीन वास्तु निर्माण में राज-महल का विस्तार बताया दै । 
“वितस्ति द्वितयं हस्तो राजहस्तश्च तद्ढयम्‌ 

द॒हस्तैस्तेरच दण्डस्स्यात्रिशदृण्ड तिवत्तंनम्‌" ५ 

२० दण्ड लम्बे चौड़ (प्लाट) पिण्ड को निवक्तन कहा गया है ३० ए 

५०० = ३०० हाथ (राजहस्त) का दिगुणित ६०० हाथ होता है । ५ 

। £६००~२ = ३०० गज या ९०० फोट लम्बी ग्रोर & ०० फीट चौ 1 

कौ निवत्तन संज्ञा है। स त 1 

यदि एक मकान कौ इस भकार की स्थिति हो तो इस मकान ¶ 
५ का एक सर्पाकार चक्र बनाकर उवत पिण्ड मे रखना चाहिए । 


चन्रमा काज स्पष्ट खेती | 






गणित से बना ले | 
चाहि | ता मः | श्च | १४ | मृ | श्ना | | 4 
चक को केसे स्थापित (11 करे" | 4 # 





यहां पर भ्राचायं ने “गुह मुखा ८ 0 
कहा है, किन्तु विदान्‌ कुशलदेव् ता । 
चक्रको वास्तु पिण्ड मे स्थापित कर इ ` ` 


५ 


गड मुख से जानना चाहिए 
भराकार खगोल ज्ञान वश हस 


( १०५) 
“4 ध ) चन्द्रमा के नक्षत्र मे सूयं रौर चनमा दोनों ह तो भ्रवद्य 
स्यान में घन स्थापित होता हे। 
(२ ) सूयं नक्षत्र में दोनों हों तो धन नहीं हं । 
( ३) श्रथवा धन (द्र्य ) की जगह उख स्थल मे शल्य ( हड़ी ) 
पनी चाहिए । 


व्य कितनी दूरी की गहराई मे हं । 
ध चन्द्रमा के नवांश वरा, १६ शणित हाथ वा ° ६ >८२०..३ हाय 
गहराई मे द्रव्य की स्थिति को घोषणा करनी चाहिए । 
| 1 नो बला्नल की स्थिति से पर्याया सामान यानाम मात्र रादि 
| षणा करनी चाहिए । 
द के सम्बन्ध से सुवणं, रजत, ताम्र, लौहं भादि ध 34. 
। हए । 
एेसी स्थिति में मन्त्र तन्त्र प्रयोग ध्रावश्यरक 
/ विष्णु गणेश, ग्रह क्षेत्र पाल, मातुका भेसव महादेव नाग 
। करती चाहिए | 
मदिरा, तथा वलि रादि का भी संकेत हं । 
मत्त्र का भी उत्लेख- 
““पद्मासते चन्द्रातपेन एँ च्लीं हं वड वद वाग्वादिनी स्वाह 1 वाक 
१६ तक च्रिकाल-खन्ध्या मे जप हवन पूजन से श्रूमिगत ^ इ : 
पित .) द्रव्य प्रापि रौर उका सदुपयोग होता ह । 


मानवं जीवन ग्रीर ज्यति 


| छ ज्योतिष शाख की अपनी महत्ता तो हही पर द्श्वर श्रा राघना एवं उसकी 
॥ सर्वोपरि हौ । कभी-कभी साधारण तते खाघार्ण मवुष्व श्य॒श्रनन्त 
| ककरी प्रस्णासे एसी बात बोल देता दै कि जो का सतम घटित 

ज्योतिष कामा 


तौ है । कहने का तात्पथं यह दै किः 

















थ उख 


होगा- 
ग्राहि की पूजा 


ष-शास्च 


लान्तर ५ 


नव के देनिक जीवन से 





(| 


( १०६) | 


५ ह ए 
भी घनिष्ठतम सम्बन्ध है जिसे भ्रस्वीकार नहीं किया जा सकता । । 1 
ज्योतिषशाछ्र किसी एक की थाती नहीं श्रपि च जन-जीवन को स ष 


९. मनो विभङ्खं भो किसौ अ्रनिष्ट की सूचना देता ह । 














बम्ब मं एक महिला, माई की कृदल न मिलने से बहुत १ 
से कत्तव्य शून्य सी हुई थी । वाराणसी के एक तारसे उसे वा 
जन्माष्टमी के दिन भाईके ड्व कर मूल्यु कौ सूचना मिल ही गई ( „1! 
चण्टो के पश्चात्‌ वहिन की भी हद्गति शून्य हो गई । सच्चे अथ ( 
बहत थ । इष विष्य ज्ञान म परिवार का ज्योतिषी पणं भस क | 

` एक बड़े मड़े मकान के विभिन्न परिवारों के कुदं सदस्य उसी मक ॥ 


| एक वेठकत मे उपस्थित ये । एक सजन श्रपना दाहिना हाथ चम 


१ 


९1 


इसलिए कि उसमे इनलाहट हई थी । दरे दोस्त उनकी मजा? ५ 
रहेथेकिं भापको हाथ चूमने की श्रादत पड़ गई है। १०; १^ ॥;. 
भीतर "एकं कम्पनी से उन्हे बोनस का रूपया धनादे से । व 
भो मिल गया । तव भनाकं उड़ाने वाले उनके दोस्त ने भी प 
धमा, हयेली की स॒ञ्ची इजलाहट के मित्र ने उनसे का, । ९ । 
का नशा हो गया हे क्या? १1 
२ चातावास मं रातकी नींद से एक घलछात्र रोते हुए जग गया । ॥ 
| पायो ५ मिला रोनेका रण पूदचातो उसेस्वप्नमे मां फी ६ | 
९ मिला वह्‌ रोने लगा या। उसके साथियों ने उसे ५ । हषी 6 
त ९. र भततूलं होता है । हसना ्रशुम, रोना ६: ॥ 
ह मायु ब्‌ गई है। किन्तु प्रातः होते ही ८ 
९ पटी हमरा, उसके परस उसके माताकी मृच्युका 
चार पत्रालय विभाग से उसे मिल गया । । ल 
ह। संयोग द ¢ भ्रादि की भरप्रासांगिकं स्मृति हो जाती ह जी | 
देखा गया >= , ~ ध वह मित्र समय धर पर उपि 
` । ह इषि [ पभ १ 1" 
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५. हाथकी हयेली की खुजलाहट जिस दिन हो निश्चय हे उस दिन कही 
 नकहींसे पेखा हाथमे ही जाता हं । 

९. दाहिने पैर के तल की खुजलाहट किसी यात्रा को सूचना देती हे । भ्रनेक 
| उदाहरण सही हं । 

| ७. प्रातः काल शयन व्याग के अनन्तर भ्रशुभ दशंन, भरखुचि का गन्द वण 
भरादि समग्र दिन वर्या में व्यवधान कौ सूचना देते हे । भावाल प्रसिद्धि हे । 
, कत्ता, बिल्ली, ग ्आादि के क्रन्दन भी गृहस्थो को कलेश प्राति का सकेतः 
करते है । 

, कभी कदाचित्‌ मुष्य द्वार के श्राषन्न पल्ली आदिकं का खड घषं भी 
। भरु सूचना देता हे । 

* भरदरणौय सहृदय का प्रातः काल का दशंन दिन की बुभचयां का अवद्य 
। चोतक होता है । 

|` भच्छे सुस्वादु भोजन का दिन मङ्गलाय होता € । 

। \. पत्र पौत्रवती मद्गलमुखी, सती साध्वी रौर सौभाग्यवती महिला का 
रशन दिन चर्या मे शुमोदय की सुचना देता हे । 

१. प्रातःकाल ईशान से भ्रग्नि कोरा तक भच्छे शब्द के साथ उडने वाले 
पक्षप्नो मे कौश्रा भादि की वाणी हष्ट-भिव्र मिलन कौ सूचना 
| देती ट्‌ । 

` एवं दक्षिण नैकऋय दिशो पक्षियों का र व ( शब्द  भगुभ सुचना 
\ ५ छ । 

"` भति के लक्षणों से भी गृहस्य लोग सुभिक्ष -दुभिक्न ( बु सुला ) भादि 
श भ्रनुमान लगा लेते है । 

भाग की लोकोत्तियां अपनी सटीकता से भ्राज भी ग्रामो में सुप्रसिद 
शुनो जाती है । इत्यादि । 





॥ 





॥ ` "क ऋका क्रय = शः निक ाा्व क स~ कण 9 क क ~ ~ क ~ का कन = ग क क ण ~ "क क कि ओ ` ` च्व र ` । > पिकी -- + नि † # 


परिशिष्ट [ख] । 
9 
ज्योतिष शाख की एक शाखा, स्वर विज्ञान मारतीय संस्कृति की भपुवं 
निधि रही दै । क लोगो ने ्रमवश इसको भाज के वेल्ानिक युग की नवीन 
उपलन्धि मान लिया है। हिः 

 , वस्तुतः यह हमारी प्राचीन देन र्मे ही संकालित की जासकती है । अषि 
 उल्लखया धुमाने की श्रावङ्यकता नहीं है, भारतीय संस्कृति का सवं प्र 

| ग्रन्थ वाल्मीकि रामायण श्रौर श्रीमद्भागवत इसका प्रव्यक्त प्रमा है। 4 । 
गणित ज्यौतिष शाख्र की वेद मूलकता लिख प्रकार सिद्धान्त शिरोमणिं 


| ( ग्रह गशिताध्याय ) के तुतीय विभागको भूमिका में दिखाई गई है, इसी 








प्रकार फलित ज्योतिष की प्रामाणिकता, भ्रादिकाव्य वाल्मीकि एवं ^ | 
मदुमागवत पुराणो के माध्यम से यहां दी जाती है। 

बात्मीकि-रामायण मं फलित ज्यौतिषकी पर्याप्त उपलन्धि है । शकरः 
स्वप्न, ग्रहयोग, नक्षत्र, नक्षत्र सम्बन्ध से मूहृत्तं रादि का उज्ञेख भ्रादि कव्यमे 
मिलता है । ^^ 
4 4 ॥ चन 
बाल्मीकि मे जातक ज्यौतिष 

बाल काराड सगं १८ एलोक ८--१० 


"(ततश्च द्वादद्े मासि चत्रे नावमिके तिथौ 
नक्षत्रेऽदितिदेवत्ये स्वोञ्चसंस्थेषु पञ्चसु । । 

ग्रहेषु ककटके लग्ने वाकपताविन्दुना सह्‌, प्र 

कोदाल्या ऽजनयद्रामं दिव्यलक्षणसंयुतम्‌" (@) 

चत्र मास ( वेशख से प्रारम्भकर बारहवा ) नवमी तिधि, पुनवंसु तक्षत्र 

ककं लग्न, वृहस्पति के साय चन्द्रमा था, श्रोरर्पाच ग्रह उच केये) एषे. 
खमय साघ्राज्ञौ कौशल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त श्री “"राम को जन्म 
दिया था। 2) | ५... 
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भाचायं वाराहं से भाज तक फलित ज्योतिष भं ग्रहों की उच्च राशियाँ 
भांति से कटी गई है । सूयं ग्रह मेष राशि मे १० दश भ्रंश तक भ्द्विनी 
के तीसरे चरण मं पणं उच का कहा गया है । 





















चनमा ,, वृष राशिके ,, तीन अंश में कृतिकानक्षत्रके द्वितीय चरण मे, 
मकर ,,: ` {अशयत 
१) म ; ,, पन्द्रह ,, ,, हस्त दवितीय “" “~ 
9 कक , „^“ + पाच ११ 
५ 4 9 „ सता , रवती" चतुथ 
„» तुला =», „ वीस ,, ,, स्वाति चतुथं चरण मं 


पूरं उच्च के कटे गए हे ॥ 
उक्त वाक्य में पक्त का उल्लेख नहींहै। किन्तु धो रामका जन्म चेत्र 
शुल्क नवमी तथा श्री कृष्ण का जन्प भाद्र कृष्ण शरष्टमी तिथिय मे हमा है । 
इमे कोई विकल्प नहीं है । तुलसी दास जी ने पक्ष का स्पष्ट उल्लेख कियाद 


“चैत सुदी नवमी मधुमास पुनीता 

सुकुल पक्ष भ्रभिजित्‌ हरि प्रीता" 
प्रभिजित्‌ मुदहर्त ११।३६ बजे दिन से १२।२६ बजे दिन तक भ्रयोघ्या मे 
। सकता है। तथा ११।५० वजे से २।८ बजे तक ककं लग्न का समय भी 
हो सकता है । | | | 
| पुनवंषु नक्षत्रके चौथेचरणमेँ श्वी रामका जन्म होता है, क्योकि 
वृहृस्पति के साथ चन्द्रमा है, बृहस्पति ककं राशि मं उच का होता है । तिथि 
 श्नौर चनद्रमाके ज्ञानसे स्पष्ट सूयं की राजि, ग्रहं गणित से सुखेन ज्ञात की ` 
जा सकती है, भ्र्थात्‌ सूर्योदय से € घण्टा भ्रागे तकं पुनवंषु का मान होने से 
| कक लग्न के साथ बृहस्पति चन्द्रमा भौर पुनवंसु को संगति गित से टीक 
होती है । एसी स्थिति मेँ ्रष्टमी की समासि नवमी का प्रारम्भ अर्थात्‌ मध्याह्ध 
व्यापिनी नवमी की भी संगति ठीक वैठती है। भरतः सूयं की राश्यादि मीन के 
(७ वें र्वे या न्वे नवांश) में होने से, सूयं रह वनी उच राशि मे नहीं होता 
है स प्रकार वु श्रौर शुक्र ग्रह जो सूयं के भ्राषन्न तथा प्रागे या पे सदा रहते 
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डं दुघ भ्रौर शुक्र भी यदि मीन मेँ हो तो दोनों मे एक शुक ही उच्च रा होता ९। 
चन्द्रमा जो अपनी राशि ककंकारहै, उच में नहीं है। मद्धल मकर में उच का ( 
सकता है । इ प्रकार, म _्गल, वृहस्पति शुक्र रौर शनि ( शनि तुला मेँ ह 
सेउच्च का हो सकताहै) ये चार = 


ग्रह॒ उच्च राशियोंकेहो सकते हन 
किपाच। हस क्रमसेश्रौ राम की जन्म 
कुण्डली निम्न प्रकार की होगी । प्रायः 
प्रत्येकं जातक कौ जन्म षत्रियों मेश्री | 
राम की जन्मपत्री मङ्गल प्रकरण मे | 
इख भाति की दी हुई देखी जातीं है। 


ग्रह गणित कौ उच्च राहि 


` उच नाम प्रसेक ग्रह्‌ 


कक्षा का एक श्राकषंणा केन्द्र है उससे च र्ध 
णि सतित रारि में तत्तरपर 


क नोव संज्ञक प्रकषण विन्दु ठै । उच्चक्रष॑ १ 
८ १२ पचते हुए प्रहु बिम्ब भूमिसे \ 14 होमे से छोटा एवं नीव शरक 
टु पर पहनने से भू्वित 9 (क से वड़ा दिलाई देता है। कक्षा 


१ दूरे स्थितः स्वशोध्रोच्चाद ग्रहः शिथिल रर्मिभिः 


ेतराङष्टततु भवेदक्रगति स्तदा । ( च्‌ 
उनच्तस्थितः व्योमचर. सुद्‌ ह ५ 


-# (६ ^ 1 
: दरे नीचस्थितः स्यानिनिकरे घरित्याः 
भतोऽणु विभ्यः ृयुलश्च 
हि मदशोऽपम मण्डलस्य 


भाति मानोस्तथाघन्नमुदुरव्ती । 
इरेभुवस्तस्य कतोच्च संज्ञा | 
चलतीति तस्मात्रकलिता (: 


तुञ्जगतिगंतिज्ञेः"" | 
सिद्धान्त शिरोमशिप्रह गोलाध्याय ) 


सोऽपि प्रदेशः 


( “भास्कराचा् 





( {९६ ) 









(कान्ति वृत्त) का भूमि से परम दूरी का विन्दु उच एवं समीपस्थ विन्दु का नाम 
। नीच है । उच्चाकषंण वेग के रौधिल्य से ग्रह भू-स्थिति से वकर (विलोम) गतिक 
| हो जाताहै। साथ ही यह उच विन्दु भी सदा नित न होकर गतिशील होते 
| @ए शह को तरह कक्षा में भिन्न-मिच् राशियों पर जाता है । भर्थात्‌ ग्रह गणित 
। सिद्धान्त से उच्च स्थान भी चल राशियों से ग्रहों की तरह चलायमान होते है । 
| न्यु फलित ज्यौतिष के उच सदा एक रूप स्थिर कहे गए है । अतः संश होता है- 
॥ ? वाल्मीकि के समयमे, वराहाचायं कालीन ग्रहों कौ स्थिर उच्च राशियां 
2 यदि उच्व रारियां कही गयी है तव तो वाल्मीकि मेँ कथित राम-नन्म 
॥ ^ ब्रह को उच्चस्यिति में संशय-परद समस्या उपस्थित होती है, जैसा कि 
# कटा जा चुका हे । श्रथवा श्रादिकाव्य कालीन फलित ज्योतिष उच्च 
परियां श्र साम्परतकी फलित की उच्च राक्षों मँ परस्पर भन्तर माना 
भाय भरथतरा “उच्च संस्येषु पञ्वघु" का कोई गहन-गृढ भ्रभिप्राय 
|, पक्ताहे। जैखा कालिदासने भी “रघुवंश” के सम्राट दिलीप पुत्र रघु 
|) जन्म कालीन ग्रह स्थिति में भी वाच ग्रह उच्चके थे,“ हेषा कदा 


1 


९ इस शोध के विषय पर विद्वानों का ध्यान श्राङ्ृष्ट किया जाता ह । 
0 र केतु को, ग्रह॒ मानकर उनकी मी उच्च-नीच, राशि, तथा 
६ {) स्वतन्वकी मी मित्र शत्रु ्रादि रारियो को कल्पना में फलिताचार्या 
| भेक मतत हं । राहु के सम्बन्ध के विसम्बादमें किंसौ पक्ष को स्वीकार 
| लेने से कदाचित्‌ “पांच ग्रह उच्च के थे" सङ्कोच से एेसा कहा 
। क्ता है। 

थोक फलिताचारयो ने 
। बल से युक्त चार तारा ग्रह ( म० बण श्ु० श्रोर शनि ) 4 राशियों 
, ^ उच राशियों मे जिस जन्मपत्रीर्मे वैठेहों एसे योगसे पंच महा- 
| भ जन्म होता है" कहा है । जैसे- 

पके ब्रहस्पति केन्द्र मे गए हो, भ्रपने उच्च में बैठा शनि भी कैन््रगत हो, 













| 


| 





^ 


पती मेँ शुक्र कौ दरम की स्थिति मानने से सूयं की वर्गोत्तम नवांश ( 


की 7 4 0.1. भक्त चक क 
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चर लगन मे जन्महो, तो पसे श्रवतार योगम कोई अवतारी पुरुष जरती 
लेता है । 


्रवतार योग मे उत्पन्न पुरुष का फल-- 1 


भ्रवतारयोगज पुरुष का निस्य नाम स्मरण क्रिया जाता हे। वहं तीथ 
हता दै, उसके सकल मनोरथ सफल होते दै । वह काल कत्तं ( सम | 
वश मेँ वह्‌ नहीं उसके वश मे समय ) इन्द्रि-जेता, वेदान्तवे्ता, वेदशा 
जान का उत्तम सत्पात्र राजा श्रौर लक्ष्मी पति होता है। 


ज्योतिष मे तारां ग्रहं की संख्या ५ मानी गई ह । पञ्तारा स्पष्ट 
करणाधिकार मेँ श्राचार्योँ ने मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र भ्रोर शनि को, पा 
तारा ग्रह से उच्चारण किया ह । 


पचि तारा ग्रह एक साथ उच्च राशियों मै नहींहो सक्ते है ४ वा|. 
प्रह मर बृ° शु° श्रोर राति का उच्च संस्यत्व सम्भव हं । | 
फलित की उक्त विचार मीमांसा से भी चर लग्न के जन्मसे सम्ब 
४ तारा, ग्रहों की उच्चादि सत्पद संस्थान गत स्थिति मर्यादा पुषा | 


१३ 0 


श्रवतरित श्रीराम की जन्मपत्री मे चरिताथं देखी जा रही ह । उक्त ज | 


{ 












वि 


राशि के भअरन्तिम नवांश मे ) मीन नवांश कौ ११।२७० मानने से चेतर शु, 
नवमी ककं लग्न गुरुवान््री योग में श्री राम का जन्म समीचीन हौरता 
किन्तु सं्थेषु पञ्चसु की जगह “उच सस्येषु चतुषु" पाठ पदना निरापद हीगा ^ | 
"ताराग्रह ; बलयुते स्वक्षेव्स्वोचगेश्वुष्यैः 
प्च पुरुषाः प्रशस्ताः जायन्ते तानहं वक्ष्ये । 
केन्द्रगो सित देवेज्यौ स्वोच्चे केन्दरगतेऽ्कजे 
चरलगने यदा जन्म योगोज्यमवतारज. 
पुण्यर्लोकस्तीथंचारी कालादशं; कालकर्ता जितात्मा | 
वेदान्तज्ञो वेदशाल्नाधिकारी जातो राजा ध्रीधरोज्त्रावतारे'” = | | 
 ( “जातक पारिजात" } 








| ( ११२ ) 


| 
। भ्रादिकाग्य में ग्रहयोग फल- 


दवज्ञो ने भूयं मङ्गलश्रौर राहुके योगसे राजा दशरथ कौ मृत्यु का 
संकेत किया हं । 
| “श्रावेदयन्ति दवज्ञाः सूर्यङ्गारकराहृभिः 
(' प्रायेण हि निमित्ताना-मीहानां समुदमवे 
। राजा मृत्युमवाप्नोति धोरां वापदमृच्छति" 
प्रा० का० स० ४ इलो १७ 


ज्योतिष शाख के श्रनुसार 
पष्य नक्षत्र मं भरत की, भ्नौर इलेषा मे लक्ष्मण शबुष्न कौ उत्पत्ति 
कही गई दै । “पुष्ये जातः प्रसन्नधी; भरतः साप शवुष्नलक्ष्मणो 
इससे चत्र शुक्ल दशमी में श्री भरत जी एवं चैत्र शुक्ल एकदरी (कामदा) 
भ लक्ष्म॒ शातुघ्न की समुत्पत्ति हई थी । युक्तिबुद्धि से पुनवंसु की समाक्ति 
| भोर पष्प प्रवेशके श्रासन्न शरी राम, तथा पष्प समाप्ति श्ररलेषा प्रारम्भ . 
¦ कै समीपधी भरत जी, तथा उलेषा की समासि एवं मधा के प्रारम्भ मेधी 
शनुघ्न लक्ष्मण, बलोक्यनाथ श्री विष्णु के भ्रशोसेये चारो भाई भूमण्डल मं 
| भ्रवतरित हुये ये । 
| ज्योतिरगाख का कथन है कि रेवती श्रदिवनी, भाद्लेषा मघा, ज्येष्ठा 
| भ्रोर मूल की सन्धियों मे उत्पन्न बालक विशेषतः ज्येष्ठा मूल मे उन नक्षत्रों 
कै एकादि चरण वदा पिता माता, धन के विनाश के लिए तथा भ्रदलेषा 
मेघा मेः“. "घन माता एवं पिता के निधन के लिए होते है । यह योग, ४, 
५, १२, १६, २० वर्षा कौ भ्रववधि तक घटित होते देखे गये है । श्रतः राजा 
रेशरथ की मृत्यु मे उक्त कारण भी उपस्थित था । मूल शान्ति कमं से, उक्त 


(4 
॥ 1 


वपं ई० सन्‌ १९६७ मं- 

| सं° २०२३ शक वषं १८८८ सन्‌ १६६६ के मई जून मेँ सूयं मङ्गल 
रहुका योग हूभ्राथा। राषटरपर इसयोग का केषा शुभाशुभ प्रभाव पड़ा ? 
ठक स्वयं षम सकंगे । 












(११४ ) 


भ्रनिष्ट योग कट जाता है। राज के विकसित ज्यौतिषमें मूल शान्ति पर ` 

स्वतन्त्र ग्रन्थ. उपलब्ध होते हं, किन्तु 

वाल्मीकि में मूल शान्ति का उल्लेख नहीं दहै। इसी प्रकार 

क्षय रौर श्रधिमास भ्रादिका भी स्पष्ट उत्लेख सा नहींदहै। वाल्मीकि ने सूल, 

नक्षत्र ( धनू राशि या घनुष राशि) को (रघुवंशियो कं लिए पृष्य) राक्षसो 

का नक्षत्र कहा है । भ्रवान्तर कालीन श्राचार्योने भी मूल नक्षत्र का अधिपति | 

राक्षस कहा है । 
ऋक्षेशाः--““दक्राग्नी खलु मित्र इन्दर नि ऋतिः, क्षीराणि" ' इत्यादि 

( नक्षत्र प्रकर ण, मुहत्तं चिन्तामणि ) 

युद्धाभिमुख प्रस्थित राम ने, ““हतारा नक्षत्र ुभदै। राक्षसोंका राक्षस 

नक्षत्र ““मूल'', मूलवता धूम केतुसे स्पष्टहो गयाहै। महाकाल से ग्रहीत। 

राक्षसो के नक्षत्र ग्रह से पीडित हो गवे है । यह्‌ सव राक्षसो के विनाश का काल 
हो गया है" इत्यादि कहा है । 

“(क्षत्र वरमस्माकमिक्ष्वाकुणां महात्मनाम्‌, 

नक्तं नेक्तानां नक्षत्रमभिपीङ्यते । 

मूलो मूलवता स्पृष्टो धूप्यते धूमकेतुना, 

स॒वं चेतद्विनाशाय राक्षसानामुपस्थितम्‌ 1 

काले कालगृहीतानां नक्षत्रं ग्रहपीडितम्‌, 

प्रसन्नाः सुरसाश्चापो बनानि फलवन्ति" ॥ 

वा. युद्ध. स. ३ रलो. ५२-५२ 





वाह्मीकि में प्रहृत्तं ज्यौतिष- 


रामं राज्यभिषेक के लिए वसिष्ठ ने भ्रादेश किया है, सूयं चन्दर की उचमं 
स्थिति, ( उत्तम नक्षत्र योग ) उचम मुहृत्तं उध्पन होते ही बसिष्ठ ने उत्तम 
भरयोघ्यापुरी में राम राज्याभिषेक के लिए प्रवेश किया । 


सुविमल श्राकाश में सुप्र म सूयं उदित हरा, पष्य नक्षत्र का दितिथा 
ककं लग्न तथा ककं कं चन्द्रमा मे रामराज्यामभिषेक किया जा रहा था। 


( ११५ ) 


“ततः प्रभातां रजमीमुद्ति च दिवाकरे पुण्ये नक्षत्रयोगे च हृत्त 
च समागते 

वसिष्ठो प्राविवेश पुरीम“ 

उदिते विमले सूर्ये पुष्ये चाम्यागतेऽहनि 

लगने ककटके प्राप्ते चन्द्रो रामस्य च स्थिते,” भ्रयो० का० सण १५-३ 

वेवाहिक संस्कार में ज्यौतिष- 

विवाह के पूवं नान्दी श्राद्ध { वृद्धिश्राद्ध ) पित्‌ पुजन अ्रावद्यक होता है 
( धमं शास्र ) । तदनन्तर विवाह संस्कार किथा जाता है। भाज मघाहै 
तीसरे दिन उत्तराफाल्गरुनो मेँ ( रामादि चारो माइयों का ) वैवाहिकं संस्कार 
करो । भ्राज भी उत्तराफाल्युनी नक्षत्र विवाह के लिए श्राचार्योकं भ्रादेशसे ` 
उत्तम प्रचलितं है । 
८“पितुकायंञ्च मद्रन्ते, ततो वेवाहिकं कुरु 
मधा ह्यद्य महाबाहो तृतीये दिवसे विभो 
फल्गुन्याभुत्तरे राजं स्ति्ठन्वेवाहिकं कुसु ॥"" 

( वाल स० ७१-२३-२४ ) 






विवेचना- 


त्रिकालज्ञ वसिष्ठ ने उत्तम भृहूत में स्वयं ्योध्यापुरी मे प्रवेश किया । 
हसलिए देवताध्रों के निमित्त विशेष लक्षय को स्वीकार कर रावणं ववक्‌ 
प्रयाण के लिए राम का ( वनवास रूप ) यात्रा मुहृत्तं वरिष्ठ ने दिया था । 
१४ वषं तक की यात्रा के लिए रावण वध के लिए मृहू्चं था, रौर १४ 
वषं की पू्तिमें ही भरदराजाश्चम प्रयाग मे रावण वधं के भरनन्तर श्रीराम 
| पटुतर ये। 
॑ “पूर्णो चतुदले वर्षे पञ्चम्याम्‌ लक्ष्मणाग्रजः 
भरद्वाजशमं प्राप्य ववन्दे नियतो मुनिम्‌” युद्ध १२७ इलो° १ 
पञ्चमीतिथि का उल्ले है। वषंके २४ पक्षों मे पञ्चमी तिथि २४ 
भ्रधिक मास मे २६ होती है। किस मास पक्ष की यह पञ्चमी थी ग्रह गणित 








( ११६ ) 


ज्योतिष का यह भावद्यक शोव विषय है । मेरी प्रज्ञा इसे चेत्र शुल्क पञ्चनी | 
मानती है । 

भरत प्रियाख्यान श्रष्याय मे-हनुमान दूत रूप में-'“कल पष्य # 
सम्बन्धित दिन भै, हे भरत ! तुम श्रीराम को देखोगे ।*” भ्रपते उत्तरदार्चि 
मुक्त होकर रामराज्य का सुखानुभव करोगे ।"" 

८“भरद्वाजाम्यनुज्ञातं दरक्षस्यद्य व राघवम्‌ 

भ्रविघ्नं पुष्ययोगेन शवो रामं इष्ट, मर्हति" १३१-५३ 


हसी सगं भे सम्मान से विभीषण की विदाई कर राम ने राज्य सिहत 
सुशोभित किया । 
लब्धवरं कुलधनं राजा लङ्क प्रायाद्विभीषणः" 
सं० १३१-६. 
युद्ध के लिए किष्किन्धा चोडकर शुद्ध प्रयाण के मुहूत्त का भी उल्लेख 
प्रादि कविने क्ियाहै कि “सुग्रीव ! भ्राज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है कंल 
उत्तरा युक्त हस्त नक्षत्र मे, समग्र सेना के साथ रावणवघ के लिए सङ्घ 
प्रस्थान उचित है । | 
““उत्तरा फाल्गुनी ह्यद्य श्वस्तु हस्तेन योक्ष्यते" 
मिप्रयाम सुग्रीव | सर्वानीक समावृत्ता यु ४ इलोक £ 
वत्त मान महत्त ज्योतिष मेँ उक्त श्राधारकी परिपुष्टिहोती है किस्त 
नक्षत्र मं प्रस्थान कर स्वाती भ्नोर चित्रा मे स्थानान्तरं मे रुक कर पुनः वाख 


नक्षत्र मे म्रपनी जय की इच्छा करते वाला राजा तै युद्ध के लिए देशान्तर में यात्र 
करनौ चाहिए । ्‌ 


प्रस्थाय हस्तेऽनिलतक्षधिष्राये स्थित्वा जयार्थी प्रवसेद्विदेवे"" 
““मुहृत्तं चिन्ता मणि यात्रा प्रकरण'' 
हस्त नक्षत्र दिष्रार नक्षत्र कहा गया है जिसमे चारों दिला की यात्रा 
सविदेष है, तथापि दक्षिण दिशा की यात्राके लिएुतो हस्त नक्षत्र विशेष 
महत्व का हे । तथा ““दक्षिणां चापरा" वसिष्ठ वचन से दिन के चतुष्‌ 
विभाग मे, पूवं के भासन्त प्रदेश मे रणथात्रा प्रवृत्त राम की सेनाने राति 
बिता होगी । | 











( ११७ ) 


इसी प्रसंग मे “चन्द्रमा का प्रिय रोहिणी नक्षत्र बुघ ्रह॒से भाक्रान्त दै 


जो प्रजा के लिए श्रगुम सूचकं है 1" 


कौसलेय खमाज के ज्येष्ठा नक्षत्र पर मंगल ग्रह ने आक्रमण किया दहै, 


प्रकाश में विषाखा की तरह- 
“प्राजापत्यं तु नक्षत्रं रोहिणी शशिनः प्रियाम्‌ 
समाक्रम्य बुधस्तस्थो प्रजानामद्युभावहः 
कोसलानां च नक्षत्रं व्यक्तमिन्द्राग्नि देवतम्‌ 
ग्राक्रम्याङ्खं रकस्तस्थौ विषाखासिव चाम्बरे" 


युद्ध का १०२३-२४.२५ 


फलित ज्योतिष में मङ्खल ग्रह॒ को सेनापति ( नेता ) ग्रह कहा हं, बरु ग्रह 
को कुमार ग्रह कहा है । नेता श्रौर कुमार की स्थितिसे भी विजय की सूचना 
 ज्योतिषसे प्राप्त हे। 


वाल्मीकि मे शुभाल्ुभ निमित्त-- (श्र ज्योतिष) तथा पडुपक्षियो 


की बोली का ज्ञान- 


राव के रथ सञ्चालक घोड़े काले वं के दिखाई दिए । .-.“ 
कुन ) देखे गए जो सब भ्रकार विजय 


। की सचना देते थे। इस प्रकार भ्रपनी जय के निमित्तो {-शकरुनों ) को देख 
कर श्री राघव प्रसन्न हए “रावण का बध अवश्य होगा ` एसा रामको 
चैयं हुभ्रा । 
॥ 


राम के पक्ष मे, सुन्दर निमित्त ( 


"यं राक्षसराजस्य नरराजो ददशं ह, 
कृष्णवाजिखमायुक्छ युक्तं ॒रौद्रण वच॑सा । 
एवं धकारा वहवः खमुत्पाता भयावहाः 
रावरणस्य विनाक्लाय दारुणाः संप्रजज्ञिरे । 
रामस्य निमित्तानि सौम्यानि च शुभानि च, 
बभूवुजयशंसीनि ` प्रादुभतानि सवशः । 





( ११० ) 
निमित्तानि च सौम्थानि राघवः स्वजयाय च, 
दष्टा परं संहृष्टो दतं मेने च रावणम्‌,, ॥ 
युद्ध का०° १०८- २५- २७ 





इसी प्रकार विवाह के श्रनन्तर ्रयोध्या प्रस्थान के समय अरतेक भगु 
निमित्तो ( शकुनो ) के देखने से राजा दारथ भयभीत एवं चिन्तित हुए भौर 
कुलगुख वसिष्ठ ने भी श्शुभ निमित्तो मे कोर श्रन्तरिक्ष भय उत्पन्न हृद्या है जो । 
पक्षियों के मुखसे सुना जा रहा दै” एसा स्वीकार किया एक भ्ंघकार सा 
सामने उपस्थित हुश्रा जिससे खारी दशरथ सेना भस्म से भाच्छादित सीहो 
गई, तथापि कुलगुरु ने दशरथ को श्रार्वासन दिया धेयं राखिएु सब टीक्‌ | 
होगा इत्यादि । 


“श्ोरास्म पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति समन्ततः, | 
भीमाश्वव मृगाः सर्वे गच्छन्ति स्म प्रदणिणाम्‌ । | 
तान्‌ द्रा राजशादूलो वसिष्ठ परिपृच्छ, 
भ्रसौम्याः पक्षिणो घोरा मृगाश्चापि प्रदक्िराः। 

7117 श्रुत्वा वाक्यं महानृषिः 
"उवाच मधुरां वाणीं श्रूयतामस्य यत्फलम्‌, 
उपस्थितं भयं घोरं दिव्यं पक्षिमुखाच्च्युतम्‌ । 
मृगाः प्रशमयन्त्येते सन्तापस्त्यज्यतामयम्‌, 
ससंज्ञा इव तत्रासन्‌ सवंमत्यद्िचेतनम्‌ । 
तस्मिन्तमसि घोरे तु सस्मच्छन्नेव सा चमूः, | 
ददशं भीमसंकारं जटामण्डल धारिणम्‌, 
भागंवं जामदग्न्यं तं राजराजविमदंनम्‌ ।“ 
भ्रयोध्या ७१-- १३-- १६ २३-२४ 
वाल्मीकि में स्वप्न ज्यौतिष 


प्रेषित दूत द्वारा राजा दशरथ की मृत्यु कों समाचार तथा भरत के ननिहाल 
से भरत को भ्रयोध्या ले भाने के लिए कारवाई की गयी । ननिहाल में दूत पहुंचने 


~ ^> ग „* $, 


=, रक 4. त वाम्‌ 








रनु, कि क ~ 
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८ | 
। की पूवंरात्रिम भरत को भयंकर दुः स्वप्नं हुए, जिन्दँ स्मरण कर दूसरे 


दिन भरत भ्रपते सहयोगियों से उदास मनसे वात कर रहा था, जब कि 
साथियोने भी भरत की उदास आकृति देख कर उदासी का कारण भी पुटा 
था। भरतने गत रात्रि केस्वप्न का व्याव्यान किया। "मलिन वेशम 
खुले वालों से ्रभव्याकृति, पहाड़ से गिरते हए कलुषित तालाव मेँ गिरते हुए 
प्रलि से तेल पान करते हुए, बारम्बार हंघते हए, तिल चावल भक्षण 
करते हुए, निम्न शिरस्क, तेल लिप्त पिता कोः कल रात मैने स्वप्न मेँ देखा । 
“समुद्र को शुष्क, चन्द्रमा को गिरते हुए तथा खर वाहक रथ से दक्षिण दिशः 
को यात्रा करते हुए म्रपने पिता को “कल स्वप्न मे मेने देखा है । मित्रो ! यह 


, स्वप्न भच्छा नहीं है, उसी लिए भ्राज मे उदास हूं । 


भ्रयोध्या काण्ड सगं ६६ रलोक १.२१ उक्त दु स्वप्न भरत के भविष्य 
ज्ञान के लिएथा। किं “जो मनुष्य गदहे के रथमे दक्षिणकी यात्रा करते 
हुए स्वप्न मेँ दिखाई देता है उसकी मृत्यु अवर्यभावी है।" मेरी या राम 
की या लक्ष्मणकी याराजा दशरथकी किसीन किसी एक की मृत्यु 
श्रवस्य होगी । 

नरो यानेन यः स्वप्ने खरयुक्तेन याति दहि, 

ग्रचिरात्तस्य धूमाग्रं चितायां सम्‌प्रदिर्यते । 

शुष्यतीव च मे कण्ठो नं स्वरस्थमिव मे मनः, 

न परयामि भयं स्थानं भयञ््चेवोपपधारये । 

भ्रष्टश्च स्वरयोगो मे छाया चोपहृता मम 

भ्रयोष्या १-२१. 
वाल्मीकि में अ्रद्ः गणित- इतिहास भूगोल ( अनेक वंश परस्परा तवा 


वास्तविक भारतवषं, जिसमे कान्धार, इराक, काकेशख प्रभृति भ्रनेक देश मी 


ये ) के साथ जोड गुन भाग वग धन श्रादि का स्थल विशेष पर उल्लेख 

स्निलता है । 0 
मध्ययुग के गरिताचार्थो ने, १ एक भ्रङ्कके दश गुणित | 

संख्याप्रों को “"एक दश शत स॒हख श्रयत लक्ष प्रयुत कोटि अवुद खव 


निखवं महापद्म ` शङ्कुवस्तस्तस्मात्‌ जलधिदवान्त्य पराष्यं' इस प्रकार के नाम 
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दिए है, जिनका मूल बाल्मीकि राभायण के किष्किन्धा भौर युद्ध काण्ड 
वाहल्येन उपलब्ध होता दटै। 


दातः शतसह श्च वर्तन्ते करिमिस्तथा, 
धयुतेदचावृता वीर । शंकुमिद्च परन्तप । 
भरबु"देरबुददातेमंघ्ये स्चात्येद्व॒ वानराः, 
समुद्राद परा्घादिच हरयो हरियूथपाः ॥ 

कि. स. ३८ रलो २३०-३१ 


ततः पद्य सहस्रेण वृत्तः शंखशतेन च, 
युवराजोऽद्धदः प्राप्तः पितुस्तुल्यपराक्रमः । ३६-२९ 
दश गुणोत्तर संख्या की संज्ञा श्रनन्त होती हैँ भ्रपार ्रनन्त की जगह पर 
भमोघ शब्द का प्रयोग हुत्रा है । 
भ्रमोध शब्द सवंशक्तिमान ईश्वर के लिए हिन्द संस्कृति में सर्वत्र व्यवहृत 


होता है। 


पुराणों के पदचात्‌ मध्ययुग मेँ श्रीघर-भास्कराचाय-घ्रायं मदु प्रभृति गखितज्ञो 
ने गणित की श्रच्छी गवेषणा की है। गून्य परिकपाष्टक का भी मूच 
वात्मकि युद्ध काण्ड के अन्तिम सगं १३१ के भ्रन्तिमि दलोक मेँ ( ११६) 
मँ भिलता है । 


मध्य यग के भ्राचार्योने शून्य ग्र॑क को भ्रनिर्वाच्य सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा 
महान्‌ से महत्तम कहा है । श्री तुलसी दास जी “शून्य के चले जाने से श्रक 
का मान शन्य, तथा श्रक को वाम स्थिति मं श॒न्य को दाहिनी मानने से प्रत्येक 
भ्रक का दद गुणित मान बढता है" जेसे-- । 
सकल साधना तुलसी पतिरति अंक सम सून । 
गक रहित कचु हाय नहि श्र॑क सहित दस गून ॥ तुली राभायण में कहा है । 


जिस प्रकार किसी भी अके कौ दाहिनी भोर शून्य लिने से उसश्रक 


का मन दश गुना, दो शून्य रखनेसे एकसौ गुना, हजार लाख गुना 
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तक प्रनत मान बठजातादहै भ्रौर भ्रंकं बरावर बायं चला जातादहै। इसे 
स्वीकार कर ज्यौतिष शाख मेँ ““भ्रङ्कानां वामतो गतिः" सिद्धान्त उत्पन्न 
| होता है। 
जसे “्रयन्धीन्द्रो तितशक'' वत्तंमान शक वषमे दविर, भन्धि=४ः 
¦ इन्र = १४ भरतः वाम क्रमसे १४४२ चौदह सौ वबयालीख प्रक ही ग्रहण 
क्रिया जावेगा । यदि द्वि भन्धि दन 
4; १४ = २४१४ लिंगे तो अपेक्षित सीष्ट 
| मान १४४२ नहीं होगा । श्रौर सिद्धान्त विपरीत ( वामयतिक ) कम से प्रह 
गणित भ्रनथं कर देगा । जे वामगतिसे भ्रंकं मान प्रवद्धमान ही रहा हं 
इसी ध्येय को मन में रखकर पत्नी के लिए भी शालो ने “वामा” रब्द व्यवहार 
क्रिया है। शून्य दाहिने रखने से श्रनन्त गुणित तक वदते हँ तेसे ही पति की 
वाम भागम पलनी की उत्तरोत्तर पूत्रपौत्रधनधान्य से वधमान हीने ॐ 
भ्मिप्राय का संकेत “वामा है। प्रामारितज्ञ शून्य को ब्रह्य कहते हृए 
उसे भ्रविभाज्य प्रकृ कहते हैं । 
मन बुद्धि इन्दर्यां जहां तक नहीं पहैवती वही शेष अथवा 
शन्धावतार है । | 
वाल्मीकि प्रभृति सभी वेदान्त वेत्ता भण्ड परिणाम हीन स्वतन्त्र 
सत्तवान्‌ सवंशक्तिमान्‌ को, ब्रह्य शब्द से कहते है । 
इसी प्रकार राम नाम, ब्रह्म का श्रपर पर्याय भी ह । 


लुद्ध ब्रह्म परात्पर राम 
कालात्मक परमेश्वर राम । 
 शेपतल्पसुखनिद्रित राम ! 
इत्यादि ब्रह्म के भष्टोत्तर ही तक नाम नहीं, अपि च सहस लक्ष, भनन्त नान्‌ 
कटे गए है । लीला जगत्‌ में भरखण्ड ब्रह्य ने चार प्रकार से विभक्त होकर दशरथ 
( दश इन्द्रियों का ) के साथ पूर सम्बन्व स्थापित किया हे । 
श्रत: यहाँ पर, ब्रह्म की विभक्त स्थिति पर मी उसकी परिपूरणंता स्थिर बनी 


रहती है । 
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जेसे बीज गणित से 
भर~-क=ल । क्रियासे, क) भ्र (ल 
+क>्<ल 
म-(कल) =भ्र-कम>ल = शेष 


मथवा ल>८क + श्र--क>ल = ्र। तात्पयं है किश्चस्पब्रह्मकोक 
स्पहरसे विभक्त करलेसेल रूप लब्धि श्रौर भ्र-क>ल रूप शष 
उपलब्धि होते हए भी प्रकारान्तर से श्र का स्वरूप विकार रहित 
यथावत्‌ हे | 
मरक गणितसे १७->~३=३) १७ (५ 
1 १५ 
१७- १५ = ९ 
भथवा ५>९२-२ = १७ 
यहां १७ भाज्य, २ भाजक, ५ लब्धि नौर दो देष का सम्बन्ध ५७ 
पृणाङ्कसे श्यो का त्यो बना है । 
भरत ) राम ( शच्रुघ्न 
भरत >< शचुघ्न 
राम - भरत ›‹ शचुघ्न 
अथवा 


रानुघ्न >< भरत + राम - भरत > शचुध्न = राम 


( घनणंयोस्तुल्यत्वान्नाये कृते राङ्क रविक्रदेव । ) तुल्य परिमाण 
धन श्रौर ऋण रारियां जिस राशि से सम्बन्ध रखती टै वह्‌ विकार शन्य 
राशि होती है भर्थात्‌ ज्यों की त्यों रहती है । 


लीला जगत्‌ मे चतुरघां विभक्त ब्रह्म भी पारमार्थिक स्थितिः मे स्वतन्त 
एव भ्रखण्ड ही रहता है । 
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हस प्रकार वाल्मीकि का वेदान्त सम्मत गणित कौशल भी भ्रसाधारण 
गरित प्रतिभा का योतक होता है । 

““भ्रादि देवो महावाइहंरिर्नारायणप्रभुः 

साक्लाद्रामो रघुश्रेष्ठ 

शेषो लक्ष्मण उच्यते" 

प्रीयते सततं रामः स हि विष्णुः सनातनः” 


इस प्रकार वात्मीकि मे खोज करने पर भाधुनिक विज्ञान बहुत भन्त- 
निहित मिलेगे । 
प्रकृत के स्वर विज्ञान शीर्षक का बाल्मीकि पथ पर राम रावण केः 
युद्ध मे किसको विजय होगी ? इस प्रन का हल स्वर शाख्र से उदाहरण द्वारा 
प्रस्तुत कियाजा रहादहे। 
हल 


वाल्मीकि के “रामः' चाम की स्वर साधिका 


राम के श्रनेक नाम है तथेव रावण के भी हे । पौलस्त्य दशानन, दराम्रीवः 
राव. ..तो युद्ध मे जयाजय के लिए किस नाम को रहण किया जाय ? 
वाल्मीकि के पूवं भी राम नाम विच्धुत था तथा वाल काण्ड मेः 
दकष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जैनः श्रुतः वा-८ वा-१० कौशल्याऽजनयद्रामम्‌ ॥ 
ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं केेयी सुतम्‌, 
सोमिति लक्ष्मण मिति शचुधघ्नमपरन्तथा? वा° का० १८ 
राजा दशरथ के चारों पूत्रो का नाम, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न था 
लोक विश्रुत सांक नाम हे । 
| १. युद्ध कोशल भी वाल्मीकि में पर्याप्त उपलब्ध दहै। जेसे कन्रूतरों की 
एः दारा शत्रु सेना कौ गतिविधि भ्राज भी जानी जा रही दहै। तदत्‌ राम 
रावरण के युद्ध में परस्पर का सैन्य बलादि जानने के लिए शुकं सारणं 
प्रेषरध्याय ( युद्ध काण्ड २५) दष्टव्य है । 
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हसी प्रकार उत्तर काण्ड सगं १६ रलोक ४७ मे, प्रसिद्ध॒ रावण नाम- 
करण महेश्वर ने ( शिव ) किया था-- 
““्वज्ञातं यदि हि ते मामेवेष्यत्यसंशयः 
एवं महेश्वरेणेव कृत नाम स रावणः 
तथा राम रावण का यद्ध उपमा हीन है, जो राम रावणाक ही युद्ध कै सहश 
दै । जसे “गगनं गगनाकारं” -भ्राकारा कौ उपमा का सार्य ्राकाश से ही है। 
भतः राम रावण के युद्ध विजय का विचार राम भ्रौर रावण नामसे | 4 
ही होगा । । 
(१) राम नाम का मावा स्वर- ई 
राम नाम के श्रादि वणं रमे ्रास्वर श्र स्वर का दीघं भेदहै . 
भ्रतःराम नामका मात्रास्वर भर होता है। । 
इसी प्रकार रावण ,, „भो 9 2) 
(२) वणं स्वर- 
राम श्रीर्‌ रावण नामसे वर्ण स्वरचक्रमें नामका ्रादि वणंर,ए 
स्वर के नीचे हैं हसल्लिए 


राम कावशंस्वरए 1] दोनोंका समान स्वर ३, इसलिए 
सवण, ; ूमीए ¢ स्व तिथियों मे दोनों का समान शुभे 
= ४ / या अ्रद्युभहोगा। 
(३) ग्रह स्वर- 
दोनोंमेराश्रादि अ्क्षरपेपो रारी चित्रासषे तुला राशि राशिका 
ईश शुक्र ग्रह-स्वर चक्र में ए भ्राता टै, = ४ 
इस लिए समान स्वर होने से दोनों का दोनों पक्षो मे ( कृष्ण भौर 
शुक्ल ) समान बल रहेगा । 
(४) जीव स्वर- 
राम नामर्मे र्‌ +भ्रा+म्‌ + भ्र जीव स्वर चक्र से 
२1२+५+२= १०--५नशेष०्या५= भो 
एवं रावण ,, इ +भ्रा+व्‌+ण्‌+भ्र 
२4२४५ १= १५-५=शेषन०्या ५=भो 


( १२५ ) 


दोनों का समान जीव स्वर होने से १२ बारहो महीनों के बषंके प्रत्येक 
मास मे युद्ध के लिए तुल्य बल रहेगा । 
(५) राशि स्वर- 
राशि स्वर चक्र सेतुला के आव नवांशमें (दोनोंकाराहोनेसे ) 
राशिस्वरणए सिद्धहोता है जिसकी संख्या =-३ है वषं भरकी पाचों 
तुरो मे दोनों का समान बल रहेगा । युद्ध मे न किसी का जय भ्रौरन 
किसी को पराजय । 
( ६ ) नक्षत्र स्वर- 
नक्षत्र स्वर चकसे दोनोंका ( चित्रा नक्षत्र होता) नक्षत्र स्वर उ 
सिद्ध होता है। श्रतः उत्तरायण या दक्षिणायन किषी में युद्ध होने से दोनों 
का समान बल रहेगा । नक्षत्र स्वर संख्या ३ है। 
( 9 ) पिर्ड-स्वर ~ 
पिण्ड स्वर चक्रसे 





र+ध्रा+म्‌+ञअ्ज==राम 

४-- २-[-२ + १= ८-५-२३ उ संख्या३। ` 

रभ्रा +न्‌ +श्र~+रण--म्र 

४ + १ + २-१-१२ + १= १०५० भो सस्या 

इख जगह पर स्वरों मे वैषम्य है । श्रतः जिस वषं के जिस समय में 
रावण का पिण्ड स्वर भरो से पञ्चम स्वर ए, मृत्यु स्वर चलेगा, तथा रान 
के पिण्डस्वर उ से युवा स्वरश्नो जिस वषं के जिस समय मे चलाया, उस 
समय राम ने रावण पर विजय पाई थी । 

(ठ ) योग स्वर-- 

राम के मात्रादिक पिण्डपयंन्त स्वर संच्या योग-- 

१+-४+ ४1 ५-३३-३ = ॐ = शेष ३-=उ होता दं 

रावण के मत्रादि पिण्ड पर्यन्त स्वर संख्या योग- 

१+ ४ + ४५1 ३-- २-५२५-४० या५शेषसे भ्रो होते है 


( {२६ ) 


प्रमवादि १२ सम्वत्वरों के १२ वषं के उस चक्रम राम ने गुद 
उसके वघ के लिए रावण को ललकाराथा जव रावणा का मृत्यु स्र 
लोर राम का युवास्वरश्रोका भोग चल रहा था । + ते 

६० सम्बत्सरो के नाम पूवं में दे दिए है। राक्षस वम्बत्सर ४८१ ` 
६० सम्वत्सर तक के १२ वषं के वीच राम ने रावण का वघ किथाहोग। 

समवतः यह स्थिति वनवास की समाति के श्रन्तिम १४ वँ वर्षं मे ध । 
इसके पूवं ए सम्वत्सर १२ वर्पो मँ रामे योग स्वर उसे दूसरा कुमा | 

तवता चा । कुमार स्वर में युद्ध करने से राम की विजय में अवदय सन्देह थ 

तना च सम्भाव्य नहीं ्रवश्यम्भावी राम की जय, जय ए 

चक्र ( समर सार ग्रन्थ लगमग १५ वीं शती के त श्रीराम-बाजपेी र 
। सं 3 घरी 
त द प्राचीन दो दीका (१) भरत टीका (२) रामटीका ॥ | 
से पी धात्‌ पा जयपुर लगभग १९११ में क्षेमराज धी कृष्ण दष ˆ 
टे ) उसके जय पराजय चक्र से-- 

५ द्ास्तुला (( 

४ „ ` -रलोक ७) 

राबण॒ं ॐ र २ + ॥ ^ १ 

सत्रा †त्‌ 54+श्र दण ३~|-श्र ६ = २८ 

०१९०१२१ - + 
२० ८ = रोष ५ 
“शोष बहुत्वतः ₹ 6 ५६८ शेष = ० 
9. स्थाज्जेता स॒ एदं >~, रोष 

कम शेष पराजित हता ५ एवं बलपः सुधिया विचेयः'' भरधिक रै व 







भत्यक्ष स्पष्ट होती है । । भ्रन्वय व्यतिरेक से राम क ॑ 

लगु कुरती भ्रा लो (1 

जा सकता है । इति । ९ भनेकं स्थलों प्र इष विद्या का उपयोग | 
भोमद्धागवत 


के १२ स्क ) 
ग्रौर ऽ र्ङुन्ध (१२ भाव 
योतिष के १२ भाव ४१२ स्कन्य) _ 4 


रत्यायनःकृत चरणा गूह मे, चारो वेशो के मन्योः की संदा १ 








( १२७ ) 


महाभारत भोर व्याकरण मे मी करमक्चः एक एक लाख केवल ज्योतिष में ४ 
लाख मन्त्रों का उज्ञेख मिलता है । 

“लक्षं वेदाश्चत्वारः लक्तं भारतमेव च, लक्षं व्याकणं प्रोक्तं चतुलक्षन्तु 
ज्यौतिषम्‌" 
उक्त वाक्यसे ज्यौतिष शास्र की भ्रधिक व्यापकता प्रतीत होती है। 
। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कन्ध प्रथम इलोक से-- 

` जन्माचस्य यतो ऽन्वयादितरतश्वाथंष्वभिज्ञः स्वराट्‌'-जन्म कौ ध्वनि के 
साथ पुराण प्रारम्भ कर १२ वे ( श्रन्तिम ) स्कन्ध के ( भ्रन्तिम शलोक से) 
। ९३ व भ्रष्ाय रलोक २३ वें मे-- 
"नाम संकीतन यस्य सवंषापप्रणाशनम्‌ । 
प्रणामो दुखशमनस्तं नमामि हरि परम्‌ ॥। 


'पापरूपशरीर का व्यय~प्रणाशन हरि-नाम संकीतंन से होता है 
इत्यादि कहा है । 


भरन होता है, किसका मोक्ष या किसे शुभ लोक की प्रापि होगी । शरीर 
र व्ययं अवस्यम्भावी है । शरीर को जन्म मृदु क वम्धन से मुक्त करना ही 
भो मद्धागवत्‌ का भुख्प उदश्य या विषय है । 


सभी प्राणी ( जड़ या चेतन ) जीवन मरण के बन्धन से श्रुक्त नहीं हो 
पक्ते तो कौन किच प्राणो की मुक्ति होगी, श्नौर कौन प्राणी पुनज॑न्म के 
भष मं पड़ेगा ? इसका समाधान ज्योतिविद्या कै सूत्र म्रन्ध (जो महषि 


जैमिनि प्रणो है ) से स्पष्ट होता है । 


९१ बरहेसे लेकर शनि ग्रह तकृ खात, राहु तकण ग्रहों मे जिस स्पष्ट 


| कलादिक सब ग्रहोसे श्रधिक हो वह ग्रह भात्म कारक 
प्रह होता है । ले हा वह्‌ 


{( ए [| 
नात्माधिकः कलादिभि नंभोगः सक्तानासष्टाना वा” 
“'जेमिनि सूत्र" पाद १. सूत्र ११ 


( १२५ ) 


तत्पदचात्‌ उत्तरोत्तर कम के श्रंडा ये 


तस्यानुसरणादमात्यः १३ 
तस्य न्राता १४ 
तस्य माता १५ 
तस्य पुत्र; १६; तस्य ज्ञातिः १७, तस्य 


दाराश्च १८ 


१. भरात्मकाकं २. प्रमात्य कारकं ३. भातु कारक, ४, मातृक्षारक, 
५. पुत्र कारक ६. ज्ञाति कारक, भ्रौर ७. खरी कारक ग्रह होते है । 

“स ईष्टे बन्ध मोक्षयोः,' ( जैमिनीय सूत्र प्रथम पाद १२ ) हस सूत्र 
काका आशय टै कि- 

भ्राम कारकं प्रह नीच राशि पाप योगसे बन्धनका स्वामी होता है, 
प्रौर उच्चादि शुभ रांशि योगसे मोक्ष प्रद होताहै। 

ˆ उच्चे शुभे शुभ लोकः” ( हितीया पाद ६८ सूत्र ` 

यदि श्रातमकारक के नवांश से दादा नवांश मे शुभ ग्रहहो तो र्गदि 
शुभ लोकं प्राप्ति होती है । 

तथा 

““ केतो कैवल्यम्‌” । सूत्र ६८ ) 

भ्ास्मकारक नवाश से १२ वं ( व्यय माव ) नवांश मे केतु हो तो मोक्ष 
होता है । तो- 


“क्रियचापयोविशेषेण'' ॥ ७० ॥ सूत्र से जिका अभिप्राय टीकाकारो 
ने भ्रपने व्याख्यानो में “श्रात्मकारक नवांश से भागवत पुराण के प्रथम स्कन्ध 
से १२वे स्कन्ध खूप ) शयवे नाशा मेँ मेष या घन राशि होने पर भी सायुज्य 
मोक्ष होता है" बताया है। 

महषि जमिनि न फलित ज्योतिष के १२ वें भाव (व्यय) से जैसे जन्म 
ग्रहण करने वाले मानव की मृल्यु मोक्षादि विचार किया है इसी ब्र्थंको 
प्रकाराण्तर सै महपि वेदव्यास ने श्रीमद्भागवत के १२ वें स्कन्ध ( व्यय ) 
मोक्ष से कहा है । | ॑ 
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